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i$ पुस्तकालय ; 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार D | 

ay संख्या A आगतः Sere oe 
A l 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस ma 
afga ३० वें दिन यह पुस्तक पुश्तकालय में वापस ysl जा 
चाहिए waai ५० पेसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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मस्तावना | 

श्रीमदयानन्द्‌ जन्मशताब्दी के उपलत्त में यह ठुच्छ मेंट ऋषि के चरणों 
समर्पित है | पुस्तक का आशय नाम से स्पष्ट है, इसके लिखने का अधिकार किस 
ऐसे व्यक्ति को ही था जो आयु बिद्या ओर agua Hae हो । मेने जो यत्न किय 
है, बह दुःसादसमातर है, परन्तु आर्यसमाज के एक क्रमदद्ध इतिहास की इर 
अधिक आवश्यकता है, ओर वृद्ध जनों के हाथ सामाजिक कार्यो से इतने भरे हुए 


हैं कि बालक की यह उनधिकारचेटा आर्यगत्‌ में aed समी 
सकती है । 


यह भाग १८६० ई० तक समाप्त हो जाता है| आशा है कि अमला भ 
शीत्र ही तय्यार हो कर पाठकों की सेवा में पहुंच जायगा। 


इतना निवेदन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस पुस्तक की सव भूलों 
उत्तरदाता H हूं, कोइ दूसरा नहीं हँ यादि कोई भूल हो तो. समालोचक मह 
सुके हीं दोषी ठहरायं, अन्य किसी को नहीं । 


साषासम्वन्धी एक सूचना दे देना उचित है | इस पुस्तक में आर्यसमाज शब्द 
को उभयलिंगी मान कर प्रयुक्त किया गया है। यह शब्द भाषा में दोनों लिंगों में 
प्रयुक्त होता है । इस प्रसंग में लेखक ने asset को ब्याकरण से sar 
माना È । 


RG 
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इतिहास' की तेयारी झा इतिहास 


aaa SS 


आयसमाज का इतिहास तय्यार कराने का विचार मेरे मन में उस समय से ही उठ 
रहा था जब में अपने जालन्धरवाले मकान में वेठकर आर्यसामाजिक साहित्य कौ 
सेवा के स्वप्न लिया करता था | To १६७४ वि० के झारम्भ में मैंने सन्यास आश्रम 
में प्रवेश जिया | कुछ रोगों की निवृत्ति का उपाय करने के पीछे कुरुक्षेत्र गुरुकुल के 
स्थान में मैंने चातुर्मास किया । उसी समय में वेठ हुए aw आर्यसमाज का इतिहास 
लिखने की प्रेरणा की गई जिसे स्वीकार करके १७ भाद्रपद Go १६७४ के agt- 
प्रचारक में मेंने इस प्रका! घोषणा दी थी 


इतिहास की तेयारी का संइल्प 


८ बहुत से सजनों के अनुरोध से मेने यह निश्चय कर लिया है कि आयसमाज का 
इतिहास तय्यार कर देना मेरा प्रहला कतव्य है । पूरी आधी शताब्दी बीत गई जब कि 
do १६२४ बि० के कुम्भ पर हरिद्वार में सर्वमेध यज्ञ कर ओर केवल कोपीन मात्र 
धारण किए ऋषि ने गंगा के किनारे २ चलते. हुए वेदों का पविन्न सन्देश सुनाना 
आरम्भ किया था | बम्बई में सबसे पहले समाज को स्थापित हुए भी ४२ वर्ष व्यतीत 
होगए हैं | आर्यसमाज के ag अनुभवी सेवक प्रायः इस संसार को छोड़ रहे हैं, जो शेष 
हैं उनमें भी चलाचली का चक्र चल रहा है अतएव इतने बड़े गम्भीर काम के योग्य 
न होते हुए भी मैंने यह साहस किया है, जिसकी कृतकार्यता सर्वसाधारण ( विशेषत 
नभवी आर्य पुरुषां ) की सहायता पर निभर है | ~ 


समकालीन इतिहास लिखने का काम बड़ा कठिन तथा दुस्साध्य समका जाता, है, 
आर है भी ऐसा ही । परन्तु मैंने फिर भी इस आशा पर कार्य आरम्भ किया है कि 
प्राथम तो में अपने ब्यक्तित्व को जुदा रखकर निष्पक्ष भाव से झार्यसमाज का इतिहास 
लिखमे की अवस्था में आगया हू आर यदि HA घटनाओं का टीक परिणाम निकालने में 
कहीं ठोकर खाई तो उसे आनेवाले इतिहास लेखक सुधारे लेंगे | 


मेरे पास पहिले से ही बहुत सा इतिहास का मसाला जमा पडा है |”? 
इतना लिखकर आर्य-समाचार TA की फाइलें ओर झाय॑ संस्थाओं की रि 
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काय आरम्भ करने ही लगाथा कि झार्यप्रातिनिधि सभा पंजाब के प्रथान तथा गुरुकुल 


व्यक्ति वा संस्था को मेरे विचार स्वातन्त्र्य पर कोई अधिकार न होगा १ | 
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फिर ७ आश्चिन Go १६७४ के प्रचारक में लिखा है कि इतिहास की = 
“एकत्र करने के लिए में आर्यसमार्जो में श्रमणार्थ जारहा हुँ । अपनी यात्रा का समयविभाग. 
दो mem fay, उसी अंक में दे दिया था और अन्त में लिखा था--- 


“प्रथम वैशाख do १६७५ से आयसमाज के इतिहास के लिखने के लिये झै 
HEA गुरुकुल के भवन में वा अन्य किसी स्थान पर्‌, जहां सब ऋतुओं पर काम a 
संक, नठ जाऊंगा | इतिह्दास के साथ २ प्रामांथिक दशोप॑निषद्‌ का आर्यभाषा तथा 
अग्रेजी में भाष्य भी तय्यार होगा । दोनों की तय्यारी साथ २ चलेगी | यदि मुझे एक 
योग्य अग्रेजी तथा आर्यभाषा जानने ale लेखक मिल जाय आर 'एक्र गुरुकुल का 
"विद्वान्‌ स्नातक, जो संस्कृत व्याकरण का अच्छा पंडित हो, सहायता के लिये खड़ा हो 
जाय तो पहिले तीन बघौ में इतिहास तय्यार होकर प्रेस में जा सकेगा, भौर उसके 
'एक वर्ष पीछे उपनिषद भाष्य छपने के लिये तय्यार हो जायगा 


“यदि यह सहातता न मिल सकी तो मुझ अकेले को तय्यारी में ४ के स्थान में R 
वर्ष लग भायंगे | कुछ भी हो संकल्प यह है कि यह दोनों क्राम अवश्य समाप्त रने <3 
यंदि परमात्मा आगे के लिये नीरोग जीवन प्रदान करे | 


“निवासः स्थान के चुनने में एक विचार प्रधान है--वह यह कि मकान के मालिक / 


“इतिहास में न्यायदष्टि से, विना किसी विशेष दल के qana के, लिखना चाहता 
हू मेरी इस शतं को मानकर जो आर्थ महाशय वा किसी आर्य संस्था के प्रबन्धकर्ता 
मुझ से पत्र व्यवहार करेंगे , उनमें से जहां सेरे काम के लिये पुस्तकालय 'तथा जल- | 
वायु कौ श्रता द्वारा सुगमतों होगी उसी स्थानं को चुन ama” 


इस घोपणापत्र के छपने के पीछे सैंने पंजाब प्रान्त के मुख्य २ आरेसमाजों में | 
श्रमण करना आरम्भ किग्रा | इस कार्ये में आयसमाज के अधिकारियों ने मेरी बड़ी | 
सहायता की और चारों रोर से Awaz इतिहास का मसाला आना प्रारम्भ होंगया | | 


WA GA की फाइलें भी qafa संख्या में आगई और में gda R 


के आचार्य की ओर से मुझे प्रेरणा इहै कि कांगड़ी गुरुकुल में ही बैठकर में आर्य 


समाज का इतिहास 'लिखूं । इस 'पर १५ पौष 
समाचार छपा धा-- ' N SUS Se E i 


F 
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Cf स्वामी श्रद्रानन्द जी ने शाखा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बैठकर इतिहास लिखने 
का निश्चय किया था किन्तु अब आयप्रतिनिधि सभा की अन्तरग समा फर गुरुकुल 
के मुख्याधिष्ठाता जी तथा आचार्य जी के आग्रह पर उन्होने गुरुकुल? कांगड़ी में. रहकर 

१ इतिहास लिखने. का. कार्य. करने का. विचार कर लिया SV” 


इसके-पश्चात्‌ २१. पौष. सम्वत, १६७४ के प्राऋरक में मंते लिखा था-- 


“अन्त को यही निश्चय हुआ कि गुरुकुल भूमि कांगड़ी में बेठकर ही इतिहास कीं 
लय्यारी की जाय:। इतिह।स.की तय्यारी faz जो साहित्य सम्बन्धी सामग्री चाहिये 
बह सब स्थानों से बढ़कर यहां. ही मिम सकती. है | कुरुक्षेत्र से सत्र . सामग्री. यहां पहुंच 
चुकी है. और मुरादाबाद में: पं० gaa जी.को:भी लिख“दिया था. कि जो सामग्री मैने 
उन्हे दी थी, वह :शीघ्र. मेरे पास भेजदें ae AT .पहुच गई है ।...- .... cose ---- cee 
_...----इतिहास का क्रम PREGA रूप से-ता- सारी सामग्री. की पड़ताल- करने के पीछे 
ही fia sant परन्तु यहां सेक्ष से gaa लिखता gt sate. होगा कि TAARNA 
इतिहास को: मैं ४ ifan करना चाहता हूँ । पढिले भाग में; भूमिका रूप से 
यह दर्शाते का यत्न होगा कि धर्म का. हान पहिले-पहिल वेदों से फेला 4 इस विभाग A. 
ईश्वरीय ज्ञानः की आवश्यकता. जतलाकर और वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिंद्र करके, सृष्टि के 
आदिःसे लेकर ऋषि दयानन्द के-वास्तविक कार्य झारम्भ करने तक सम्प्रदायो, मतों 
ओर दार्शनिक विचारों के इतिहास पर एक सगालो'बनात्मक दृष्टि डाली जायगी | प्रयत्न 
होगा. कि पाठकों की समम-में आजाय कि ऋषि टयोनन्द को अपने उदेश की पतिः 
में किन: २. विरोधी शक्तियों से युद्ध-करना पढ़ा | दूसरे भाग में ऋषि दयानन्द झरे 
उनके काम-का वर्णन होगा इस भाग में दयानन्द'जी फे चरित्रसगञन पर" विचार 
करते। हुए उसके दाशनिक Ana का इतिहास होगा, ओर दिखलाया जायगा कि ससार 
को. उसकी शिक्षा की कितनी आवश्यकता थी.। तसरे भाग में आर्यंसमाजों के मन्तव्यों 
पर एक समालोचनात्मक दृष्टि डालकर बतलाया जायगा कि. विना परम प्रमाण. ( वेद ) 
की शरणः लिये मनुप्यःसमाज कितनी ठोंकरें खाता रहा है ओर भविष्य में भी खायगा |, 
इसी भाग में आर्यसमाज का आन्तरिक इतिहा होगा जिसमें उसकी आध्यात्मिक 
त्रटियों को दर्शाकर måga के प्रवर्तक ऋषिं कें उद्देंश की पूति का माग निर्दिष्ट 
होगा । चौथे भाग में आर्यसमाज का वाह्य .(प्राकृतिक) इतिहास झोगा, जिसमें समार्नो की 
उन्नति और अवनति का वर्णन करते: हुए उसकी Gaal संसार के. सम््रदारयिक्र इति- 
हासों से की जायगी | इन चार भागों के अतिरिक्त एक परिंशिष्ट भाग भी होगा जिसमें 
आर्यसमाज के विशेष कार्यकर्ताओं की संक्षित्त.जीवनियों कें साव हीं अन्य विशेष बढ 
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ऊपर का विषय-क्रम देखकर आर्य पुरुष समझ जायंगे क्रि झे कि 
५ JZ = i | 
वृत्तान्तो की आवश्यकता है |” me 


इसके पश्चात्‌ गुरुकुल कांगड़ौ में बैठकर मैंने चार्यसमाज के समाचार-पत्रो के पुरा 
फाइल, आयसमाजों से आये वृत्तांत और मत मतांतरों तथा दानिक विचारों के इतति 
पढ़ने भाएम्भ कर दिये । युरुकुल कांगड़ी के वाषिकोत्सव तक, जो १६ चेत्र A 
१६७४ ष आरम्भ हुआ, HA as छोटे लगभग ३ २ हज़ार प्रष्ट पड़ लिये थे ai 
इसीलिये Ha २१ माघ wo १६७४ के सद्धम्म-प्रचारक में लिखा ay. “K 


“मैंने Gerd तथा विद्यार्थी जीवन? पर सब से पहिले पुस्तक छपवाने की 
प्रतिज्ञा की थी परन्तु इतिह'स के लिये पुस्तकें तथा समाचार पत्र पढ़ते हुए विदित g 
कि साथ के साथ लिखते जाने से उन्हं wal ay दोवार देखने में समय नष्ट न =a 
पड़ेगा भोर काम भी सन्तोषजनक होगा | इस लिए अब सारा समय आयसमाज के 
इतिहास की तय्यारी में ही घ्यय करता हैं, जत्र इतिहास पूरा लिखा जाकर तय्यार त | 
जायगा तत्र किसी अन्य पुस्तक को हाथ लगाऊगा | j 


“बहुत से सजन इतिहास की लेखन शेली के विषय में अपनी २ सम्मतां fe 
कर भेजते हैं और साथ ही आशा रखते हैं कि में उक्त विषय में उनके साथ Aaa 
arga कर | ऐसे सजनों को एक वार ही सूचना देता हूं कि उन सबके उपदेशों 
“4 इतिहास लिखते समम, पढ़ लूंगा; परन्तु वादानुवाद के लिये मेरे पास समय नहीं. 
है । जैसी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी मानसिक योग्यता और जितना अन्य बल है वह सभी 
इस ग्रत्थ की त्य्पारी में लगाऊंगा; परन्तु अपनी मानसिक-स्वतन्त्रता को बेचने कें! 
a Wa नह है। आगे के लिये भी जो सम्मतियां आवेंगी उनका मान FE 
'परन्तु RIAN स्यतन्त्रता पूर्वक आत्मा की ध्वनि के अनुकूल ही ।?? ay 
one करने ही या ही था कि मुझे बिजनौर जाना पड़ा। ह 
र गाल $ SING GRA का हाल मालूम हुआ | उत समय बिजनौर में एक पहाड़ी 
मारी कन्या को धोखा देकर भगा लाने का मुकदमा, एक मुसलमान रईस ओर उसके 
सारियो A) fons था i मुझे बतज्ञाया गया कि इस अवसर पर जहां 3 d 
| TA सा म ae 
`~ कः भू में a टी मेंने 
भपील भेजी और स्वयं सेवकों के एक as ae अब ही मैंने समाचार पत्रो 
Ger स्थान की ओर रवाना कर दिया और ३ मई सन्‌ १ हाः ठ 
चल दिया | इतिहास की तय्यारी धरी भराई रह गईं | ¬ को स्व॒यं भी उसी 
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अगस्त १६१८ के अन्त में में गुरुकुल लोट आया | अपनी नोट बुक सामने TH 

कर भूमिका बाँधने की सोच में था कि घोलपुर के ्ार्यसमाज-मन्दिर के मामले को 

के पुणे. सुलमाने के लिये मुझे उधर बुला लिया गया | लगभग एक महीना उधर लगा, जिसके 

इतिहा छे अक्तूबर १६१ के आरम्भ में gaga भूमि के अन्दर भी इन्फल- 

सम्वत्‌ SAT रोग का प्रकोप छूट निकला । मुख्याधिष्टाताजी वहां थे नहीं, आचार्य नी के 

। आर | बीमारी ने हमला किया इसलिये वह ब्रह्मचारियो में घूम नहीँ सकते थे | १॥ महीने 

तक में इसी काम में लगा रहा । यथाशक्ति उस आपत्ति के समय में खेवा कर्ता रहा 

ओर गुरुकुल नित्रासियों की कुछ उलमानों को भी सुलमाया | कुळ समय पीछे में दिल्ली 

नि की चला आय!, दिली मेंझपना नया बनाया मकान सेठ रघूमलजी मुझे निवास के लिये 

EM दे चुके थे, जिसमें अबतक रहता है । सब सामान दिल्‍ली को भेज दिया और नवम्बर 

करता १६१८ के अन्त में आयसमाज लाहोर के वाबिकोत्सव में सम्मिलित होने के पोछे में 

[ज & स्वयं दिल्ली पहुंच गया | 
[र हो 


का! क्क 


दिल्‍ली में फिर बही विध्न | 


हिल मैंने अभी aa सामान दुरुस्त किया ही था कि. इणिडयन नेशनल कांग्रेस की बैठक 
ag के दिन आगये | उस अवसर पर बहुत से ऐसे सज्जन आये जिनकी आवभगत में काई 
पदेश. अन्य काय न होसका | जनवरी सन्‌ १६१९ में किर नियम JAR कार्य भरम्भ किया । 
aa इतिहास सम्बन्धी कुछ स्फुट-लेख लिखे ale अन्य पुस्तकों की भी तय्यारी आरम्भ कर 
art दी थी कि महात्मा गांधी के सत्पाग्रह-झान्दोलन A मुझे उधर खींच लिया । जनवरी 
ने के सच १६२० के अन्त तक दिल्‍ली ओर प्जात्र के माशल ला के पीड़ितों की सहायता 
हर करते बीता | उसके वाद गुरुकुल कांगड़ी के RART ने फिर से गुरुकुल का चार्ज लेने 
। को बाधित किया । मुझे बतलांया यह गया था कि यदि मैंने गुरुकुल का चार्ज न लिया 
तो गुरुकुल के सामयिक्र आचाय उसे छोड़ जायंगे ओर गुरुकुल की इतिश्री होजायगी 
वहाँ. फिर सब सामान बांधकर गुरुकुल में जा पहुंचा और इतिद्दास का मसाला मेजों पर 
हाड़ी. फेला दिया ai अवस्था ऐसी थी कि नित्य १४ घण्टे निरन्तर लगे रहने पर भी 
उसके, कठिनाई से गुरुकुल का काम समाप्त कर पाता था | कारण यह कि मुख्याधिष्टाता 
ga और आचार्य का काम करते इए मुझे कभी कभी ४ वा ५ अन्तर नित्य पढाना पडता 
पनी और सहायक मुख्याधिष्टाता होने के कारण बाहर की भी सब देखरेख मुझे ही करनी 
it it पड़ती | 


ea BWV स्थानापन्न का चुनाव | 
इस समय तक दो तीनवार मुझे निश्चय होगया था कि में अब saan का ga 
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इतिहास अपने हाथ से नहीं लिख सकूगा । जब कभी इस प्रकार निराश होता a - 
दृष्टि fam दो आर्यः पुरुषों पर पड़ती | एक परिडत धासीराम एम० ए० वक्रील मेरठ और | 
दूसरे Go इन्द्र विद्यावाचस्पति | मैंने देख लिया था कि इन AA ने जहां भाई | 
सिद्धान्तों को भली प्रकार समभा हुआ है वहां ऋषि दय.नन्‍्द के जीवन का भी गहरा 
स्वाध्याय किया है | अन्य प्रकार से भी में इन्हीं को इतिहास लिखने के: सर्वथा उपयुक्त 
TAMA रहा' ओर सममता हु । जबर सन्‌ १६२१ So के आरम्भ में में बीमार होकर 
RU महीने चारपाईँ पर पड़ा रहा, तब एक दिन बहुत गरम जलसे स्नान करते हुए ऐसी 
| Aral आगई थी कि जीवन का भरोसा नहीं रहा'था । उस aaa मैंने एक वसीयत |` 
लिखी थी जिसके द्वारा आर्यसमाज के इतिहास लिखने का भार इन्हीं, दोनों विद्वानों 
पर डाला खा | 


+ 
7 
( 


2 
g 
रोगग्रस्त होने के समय ही मैंने गुरुकुल के कार्य से लाग-पत्र दे छोड़ा था! परन्तु | i 
BF बन्धन से मुक्ति शायद अक्टूबर १६२१ में मिली, aa फिर इतिहास की सारी ah. 
सन्दूकों में भरकर दिल्‍ली लाई गई | परन्तु कुछ काम ऐसे पीछे लग गये थे जिनको 
निना सुलमाये निश्चिन्त होकर लेख के कार्य. के लिये बैठ नहीं सकता. था| eh / 
सन्‌ १६२२ के अन्त में उन सबसे छुटकारा मिला. और मैंने फिर से. पुराना मसाला | f 
देखना ग्रारम्भ किया | उसा समय प० इन्द्र विद्यावाचस्पति भी गुरुकुल से. झलग होकर | : 
दिल्‍ली आगे थे। मैंने उनको सम कुछ सममाना परम्म कर दिया और उन्होंने 
पुरानी फाइलें देखनी भी शुरू कर दीं | १० सितम्बर सन्‌ १,९२२ Fo के दिनः अकाली | 
दल के शान्तमय असहयोग की प्रशसा करने पर मुझे अमृतसर-जेल में मेल fem 
गया, जहां से १ वर्ष की सादी सज़ा देकर मेरा चालान मियांबाली जेल को होगया | * 
दिसम्बर मास के तीसरे सप्ताहक में पञ्जाब nage ने यह निश्चय किया कि अकाली: © 
सत्याग्रह में ५० वषः की आयु से ऊपरे के सब कैदी छोड़ दिये जाये | उसीके अनु | उ 


सार मुझे २६ दिसम्भर सन्‌ १६२२ को छोड दिया गय. अर २६ दिसम्बर को T 


दिल्ली पहुंच गया | . 7 

nd i 

शुद्धि और हिन्दू संगठन | 

हिन्दू e i R 

“4 सगठन को झावश्यकता मुझे जून सम्‌ १६२२ fo में ही अनुभव होगई af 

थी, इसलिये उसके एक अंश, भर्थात्‌ दलित जातियों के उद्धार, के लिये मैंमे भषील करें. दि 
दी । वह विचार È mi बीच में ही था कि शुद्धि-कार्य ने मुझे dig लिया | १५, फर्वरी 

सेन्‌ ! ९९३ से । काय में लगा रहा; फिर अप्रेल सन्‌ ? 8२ 3 के मध्य भाग से पा 


अगह्त मास तक्र हिन्दू सभायें बनाने ओर हिन्दू-महासभा के लिय प्रतिनिधि gA 
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के काम में लगा रहा । त्र de इन्द्र ने मुझे फिर कहा कि में ही आर्यसमाज का 
saza लिखे । 'परन्तु साथ ही मेरे नियत fea हुए पहले दो भागों को अपनी 
योग्यता और समझ के अनुसार लिखकर मेरे सामने रुख दिया। उस समय दैनिक 
“अर्जुन? को 'चलले कुछ महीने होचुके थे और इरूलिए de इन्द्र इतिहास के कार्य खे 
व्वचना चाहते थे | 


मैंने फिर निश्चय किया कि तीसरे भाग से में ही लिखना आरम्भ कर टर , परन्तु 
उस 'समथ ARNG कांग्रेस में अपना भाषण पढ़ते हुए मौलाना मुहम्मद all ने 
अपने किसी मुसलमान मित्र की प्रेरणा से छः करोड़ wat को हिन्दू मुसलमानों में 
eras बांटने का प्रह्लान पेश कर दिया | इसपर आर्यसमाज के विद्वानों ने मुझे 
प्रेरणा की कि इस पद्यन्त्र को तोड़ने का काम मैं अपने ऊपर Gi तब मैंने do 
घासीराम को इतिहास लिखने का काम अपने जिम्मे AA को कहा परन्तु मुझ से दूर 
मेरठ में रहते हुए उनके लिए काम करना सुगम न था ओर साथ ही aa मैंने देखा कि 
इस काम में उनको फंसाने से अस्य पुस्तकों की तय्यारी में भी बाधा पड़ेगी जो वह 
लिखकर छपवा रहे थे aa मैंने उनसे अधिक आग्रद्र नहीं क्रिया आर यह काम फिर 
ġo इन्द्र £ वाचस्पति के सुपुर्द कर दिया | 


प्रथम भाम तय्यार होगया । 


आयसमाज के इतिहास का प्रथम भाग जिसमें प्रारम्भिक दो विषयों के अतिरिक्त 
आर्यसमाज के बाह्य इतिहास के भौ थोड़े भश का समाबेश होगया हैं, सर्व साधारण के 
सामने प्रस्तुत है । जत्र किसी समाज का इतिहास पहिले पहिल लिख्या aa है तब 
उसमें बड़ी कठिनाई यह पड़ती है [के यदि संकोच से काम लिया जाय तो मुख्य और 
गोण घटनाओं में भेद करना पड़ेगा और यदि किसी घटना को भी न छोड़ा जाय और 


| भाषा को खुली छुट्टी दे दौजाय, तो पुस्तक का आकार बहुत बढ़ जायगा | इस पुस्तक 


। की लेळशैली में एक विशेष गुण यह मालूम होता है कि लम्बी घटनाओं को थोड़े 
| शब्दों में वर्णन करते हुए उसके प्रधार भात्र को लुप्त नहीं होने दिया। भाषा ओज- 
Rad भौर साथ ही सर्वप्रिय होने के कारण जहां सवसाधारण के लिये यह पुस्तक 


गई ` 


कर. 
| 
वरी | 
| 


E 
गते | 


| 


रुचिकर होगी वहां आयं समाज के कार्यकर्ताओं को भी सेरा का सीधा मार्ग 
Rama | 


पुस्तक का क्रम, मेरे प्रस्तावित क्रम से, कुछ बदला हुमा है, परन्तु वह । 
परिवर्तन मेरी अनुमति से ही हुआ है | दूसरे भाग में बाह्य इतिहास को awa समय 
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तक पहुंचाकर तव ऋषि दयानन्द की निर्देश की हुई सिद्वान्तमाला का तत्वान्वेषण 
किया जाय जिससे आर्यसमाज को अपनी लुटियों का पूरा ज्ञान होगा और तब भविष्यत्‌ 
का मागे अपेक्षया अधिक सुगम हो जायगा | 


कहा जायगा.कि यदि में आयसमाज का इतिहास स्वये लिख सकता तो अपने 
अनुभव से उसे अधिक पूर्ण बना सकता। परन्तु प्रथम तो इस समय मेरे शरीर और 
इन्द्रियां की ऐसी अवस्था नहीं कि पुराने पत्रों और लेखों की पड़ताल करे सके, और 


दूसरे जिस ऐतिहासिक नाट्यशाला में किसी व्यक्ति ने स्वयम्‌ एक नट का स्थान लिया 


हो उसके लिये deat पक्षपात से बचना कठिन हो जाता है । यद्यपि aa पहले 
पहल मैंने आर्यसमाज का इत्तिहास तय्यार करने का संकल्प किया था उस समय 
अपनी निष्पक्षता पर मुझे भरोसा था, परन्तु बीच में ऐसी sak झा चुकी हैं 
जिनके कारण इन के प्रभाव से मुक्त युवा के द्वाथ में ही यह काम देना 
उचित प्रतं.त हुआ । मेरे जो विशेष अन्तरीय अनुमव हैं उन के प्रकाशन के लिये 
कोई और साधन निकल आवेगा | | 


इस बार छपाई के साधनों में त्रुटि के कारण बहुत कुछ उन्नति के लिये स्थान 
शेष रह गया है जो आशा है कि दूसरे संस्करण में पूरा हो जावेगा | | 


l 
| 
i 


WAZ संन्यासी 


++ EEE Yo 2 
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विषयत qa { A` NA >> ri 
[हला पाश्च्छढ 
पहला UEI | 
पने — sree 
र आए $ सूल स्नो 
धर्म का सूल सोत । 
Alt 
| लिया i 
पहले तमं आसीत्तमंसा JEAN S प्रकेतं सलिलं सवमा इद्म्‌ | 
समय तुच्छेयनाभ्वीपंहितं यदासीत्तपस स्तन्माहदमा जायतिकम ॥ 
की हैं gS 


देना यह सब जगत्‌ ae से पहले अन्धकार से आवत, रात्रिछूप A जानने के 

T Lg ह्‌ 
। सिषे, योभ्य, आक्राशरू प सब जगत्‌ तथा तुच्छ अथात्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्सुख एक 
देशी आच्छादित था | पश्चात परमेश्वर ने अपने सामथ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर 


देया | दयानन्द 
am 5 | दयानन्द | 


€ And the earth was without form and void and darkness E 
was upon the face of the deep. ? बाइविल | 
° आसी दिदन्तमोभूतमप्रश्ञातमलत्तशम्‌ RO | 


यह सत्र की मानी हुईं बात है कि सृष्टि के आरम्भ में अँधेरा था । केवल 
। आंखों के लिये ही अंधेरा नहीं था, सभी तरह से अँधेरा था | आंख नहीं थीं, न सूथ 
था, और न ही वह चीजें थीं जो देखी जाती हैं । न बुद्धि थी, न बुद्धि को रास्ता दिखाने 
। का साधन था, ओर न बुद्धि से जानने योग्य पदार्थ थे न तीर, न कमान, न लक्ष्य । 
तत्र चले क्या ! और लगे किस पर ? बस, इसी दशा का नाम अधेरा है। सृष्टि रचना 
से पूवे ससार की यही दशा थी | 


| 
| 
| धीरे धीरे स॒ष्टि की रचना हुई | सभी आस्तिक मानते हैं कि सृष्टि को रचना मं 
i j जो इच्छा शक्ति काम करती थी, वह ईश्वर की थी | इस इच्छाशक्ति का नाम तत्वदर्शियों 
ने Soy? Gear है क्योंकि मनुष्य की तरह वह इच्छा सीमित नहीं है। नास्तिक लोग, 
जिनकी सख्या कम, परन्तु आवाज़ बड़ी है, कहते हैं कि सृष्टि स्तयं ही बन गई | उसके 
बनाने के लिये किसी इच्छाशक्ति रखने वाले की आवश्यकता नहीं थी । इस स्थान पर | 


í ; 
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aa 


तक पूरी नहीं हुई | पहली शत यह दै कि वह सजन विना कारीगर की इच्छाशक्ति के बना 
हुआ महल, या बिना Gale की इच्छाशक्ति के तथ्यार किया हुआ कपड़ा दिखा हैं. 
aa an बास्तिक ऐसे दो भी द्टान्त नहीं दिखा सकते तब तक बातचीत प्रारम्प्र ड 
करना व्यथ | द्‌ 

र्‌ 


इश्वर की इच्छाशक्ति से सृष्टि की रचना हुईै। उस इच्छाशत्तित्राले की ज्ञा 
शक्ति मी अदभुत होगी | वह अनन्त विस्तार वाला पेचीदा ओर अद्‌भुत संसार उसमें 
साक्षी है | देखिए उसका चमत्कार, कि यदि उसने मनुष्य की आंखे पेदा की ता साः 
ही उनका सहायक सूय भी बनाया | आंखें देख सकती हैं, परन्तु सूर्य के बिना नहीं 
सूर्य या सूर्य का कोई प्रतिनिधि, आँख, ओर देखने योग्य वस्तु, थे तीनों मिलकर अपने 


J 
अपनी खिदमत बजा लाते हैं, तब देखा जाता है । तीनों में से कोई भी सार्थक नई दे 
हो सकता जब तक शेष दो उपस्थित न हों यही बस जगत्‌ के बनानेवाले की प्रतिभ श 
का अद्भुत चमत्कार है कि आंख दी, तो रोशनी के साधन साथ उपस्थित किये, बे क 
को स्वये चलने फिरने में अशक्त बनाया, तो माता के स्तनों में दूध दे दिया, और वा & 
मातृस्नेह दिया जो बच्चे की सब निर्बलताओं को पूरा कर देता है । z 

जिस अद्भुत इच्छा और प्रतिभा के भण्डारी ने आँखें बनाई, उसी ने aga : 
Al बुद्धि प्रदान की, जिसका दूसरा नाम “अन्दर की आंख? है । यह नाम यों ही कल्पा ï 
नहीं। कर लिया गया, इसका बहुत जबर्दस्त कारण है | हम व्यवहार में दोनों को बह! P 
समान देखते हैं । आंख, मनुष्य का, वाह्य वस्तुओं के परखने का मुख्य साधन है, शे R 
न्द्रियां उतना महत्त्व नहीं Wad | आंख रोशनी की सहायता के बिना कुछ नहीं क्षं + 
सकती, बिलकुल निकम्मी रहती है । इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि का विस्तार करने ब ते 
लिए पुस्तक, पुस्तकालय, अध्यापक, विद्यालय, कालिज, यूनिवर्सिटी, और अन्वेषण + 
weal को आवश्यकता होती है । बुद्धि सहायता के बिना निकम्मी ही रहली हे । किं a 
समय ओर किसी जाति को देखिये, आप कहीं भी यह न पार्यगे कि मनुष्य ने बिना सिखी 
aka या शात्रविद्या सीख ली हो । ऐसे दान्त पाये जाते हैं, जहां सिखाये बि 
बालक समझना और वोलना तक नहीं सीखे | मनुष्य की बुद्धि उन्नति करे सकती । F 
परन्तु बिना आधार के नहीं | बीज रूप से शिक्षण मिल जाने पर बुद्धि द्वारा उस 3 
महादत्ष बनाया जा सकता है, परम्तु बीज अवश्य चाहिए | यदि वह न होता A _- 
मान संतति शिक्षा पर इतना बल न देती । मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ कर सकती l 
वह पहाड़ों को चीर सकती है, वायु ओर आग को वश में कर सकती है, परन्तु अ 
स्भव को सम्भव नहीं बना सकती, ज्ञान का बीज उत्पन्न नहीं कर सकती ओर fA, 
सहायता के देख नहीं सकतौ | मित्य का व्यवहार इसमें साक्षी है | =) बी 
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यही कारण é कि जिस जगत्पिता ने सटि के आदि में nati को सोचने की 
शक्ति दी, उसी ने सोचने का सहायक बीजरूपी ज्ञान भी देः दिया | आज बालकों के 
शुरु अध्यापका लोग बनते ह, उस समय बाल सृष्टि का गुरु वह आदिगुरु. बना, जिस 
के बारे में महषि पतञ्जलि ने योगदर्शन में कहा है कि वह पूवी का भी गरु है, उस परू 
सम्रय का वन्धन नहीं है # | वेर में उसे SRY कहा,हे, और साथ ही कवियों का 
बनाने वाला 'कविक्रतु' कहा है | वह स्वयं परोक्त के Beat का गुरु है ‡। 
यादि गुरु होने से ही बायवल में उसे न्द? या word कहा है | x 


हम इस परिणाम पर तो पहुंच गये. हैं कि सृष्टि के आरम्भ में पहले मनुष्यः 
mama की बुद्धि के लिये ऐसे सहायक की आवश्यकता थी, जो बीज खूप से ज्ञान. 
दे Uh, हम यह भी देख चुक्रे कि उस*सम्रय प्रारम्भिक मनुष्यों के सिवा किसी की ज्ञान- 
शक्ति. और इच्छाशक्ति थी तो परमात्मा की थी, इसलिये परमात्मा को ही मनुष्य जाति 
का WTS मानना चाहिये, परन्तु इतने पर भीयह न सोच लेना चाहिये कि हम सस्ते 
छूट गये: | मनुष्य की विशाल बुद्धि यदि ईश्वर की. सिद्धि. में “कुलुमान्जलि”” लिख 
सकती है तो वह जगत्‌ के खण्डन में खण्डनखण्डखाद्य भी लिख सकती है| 
Saas केः प्रसिद्व लेखक जेम्स cand मिल इलहाम की असत्यता प्रकट 
रते हुए कई प्रश्न उठाते हैं | उनमें से.सब से बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सृष्टि के आदि 
म॑ परमात्मा ने,मनुष्यों को मुख द्वारा उपदेश दिया ? कहना पडेगा कि. नहीं, क्योंकि 
परमात्मा-के भोतिक मुख नहीं है | | तत्र दूसरा प्रश्न यह होता है. कि उपदेश. कैसे 
दिया ? या इस प्रश्न को इस प्रकार रख सकते हैं क्रि na को ईश्वरीय Sal इलहाम 
किस प्रकार हुआ ? क्या जिम्त-प्रक्ार व्यवहार में गुरु शिष्यों को उपदेश देता हैं ? BA 
तो परमात्मा उपदश दे नहीं सकता | तब यही मानना पड़ेगा कि. परमात्मा ने मोजजा 
किया, चमत्कार किया, आंख झपकते २ मनुष्य को ज्ञान प्राप्ःहों गया | इस पर तीसरा 
प्रश्न यह उत्पन्न.होता है कि “क्या संसार में मोजजे होना सम्भव है ??? 


जिसः सपय यह प्रश्न:उठाया गया था, उसमें कुछ बल था, क्योंकि उस समय अः 
ध्यात्म विद्या ने परीक्षण द्वारा अपनी. सत्यता सिद्ध नहीं की थी; परन्तु अब दशा बहुत 
बदली हुईं है। अब योरप- में अध्यात्म wah बहुत -से:परीक्षण हुए हैं,. और परि- 


शाम में सेस्मरिज्म ओर हिप्नाटिज्म आदि aaa सचाइयों का अविर्भाव हुआ है। 
MER SUE EUS 


* स्त पूर्वेषामपि गुरू: कालेनानत्रच्छेद्ात्‌। योगा 
‡ अश्निहोता कविकतु सत्यशचित्रश्रवस्तमः-। ऋग्वेद li 
x In the beginning was the Word, and: the Word WS. 


wit h God, and the word was God St CRON ong 
ch, T. Veress: T. ) ( E New "ee 
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यह सिद्ध हो चुका दै कि एक मनुष्य अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के प्रभाव से Gaye 
मनुष्य को यथे ज्ञान दे सकता है ओर TAS काथ करवा सकता है। मिल महोदय i 


के समय में यह ASST था, आज यह वंज्ञानक सचाई हे। जत्र एक साधारण मनुष्य 
अपनी इच्छा शक्ति के बल से यथे ज्ञान प्रात करवा सकता है तो क्या अनन्त शक्ति- 
शाली परमात्मा अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के बले से ज्ञान नहा दे सकता ? इसमें 


nanana Tascam w= 


~ 


आज कुछ भी मोजज़ापन दिखाई नहीं देता | L 


यहां एक और विवार उपस्थित कर देना अनुचित न होगा । संसार में हम काथः | 
कारण की azz शला देखते हैं । जो आदमी पत्थर सिर पर मारता है, उसका माथा। 
फूट जाता है | ओ आग में हाथ देता है, वह हाथ जला बैठता हैं । क्या जड़ अर 
कया चेतन, सभी में काप-कारण-भाव दिखाई देता है । मनुष्य की भली बुरी चेटा 
के प्रसंग में इस काय-कारण-शंखला का नाम “पाप पुण्य! व्यवस्था हे। जो निरन्त 
झूठ बोलता है, उसका विश्वास उड़ जाता है; जो इन्द्रिय भोग में अधिक पंसा रहता 
हे और संयम से नहीं रहता वह शारीरिक तथा दिमागी शक्तियों को खे बेठता है; जो 
आवश्यकता से अधिक खा लेता है, उसके पेट में दर्द हो जाता है, इत्यादि सव दृष्टान्त 
सिद्ध करते हें कि संसार में कुछ व्यापी नियम हैं, जो अटल हैं | यदि कोई दो एक 
अपवाद मिलते हैं तो वह नियम की पुष्टि ही काते हैं | कुछ नियम हें जिनके अडा 
मनुष्यों को सुख दुःख प्राप्त होते हैं, अटकल से नद । जो संसार का अधिष्ठाता है, बई . 
नियमन बनाता ओर नियमों के अनुकूल ससार को चलाता है । वह gti को बुरा ओ 
' भलञों को मला फल देता है। यह उसका नियम है | अब प्रश्न यह उठता हे कि की 
कोई अच्छा राजा अपने राज्य के नियमों को गुप्त भी रख सकता है ! यदि कोई राज 
प्रजा को यह ते न बतावे कि चोरी करनेवाले को कैद का दण्ड मिलेगा पर चोर A 
कैद में भेज दे तो क्या चोर उसे अन्यायी राजा न कहेगा ? हरेक राजनियम, जित 
THA प्रजा को सुख दुःख मिलते हैं, प्रकाशित होना चाहिये। यदि कोई आदमी थो 
सा भी यत्त करे ते उसकी पहुच में होना चाहिये | सृष्टि के आरम्भ में gal 
सृष्टि हुई-तब भी उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे बुर फल मिलते थे | क्या उस 
संसाररूपी राज्य के राजनियम प्रकाशित नहीं हुए थे ? यदि हुए थे तो प्रश्न यहा 3४, 
. है कि वह किस रूप में प्रकाशित हुए थे ? दूसरा पक्ष माना जाय ते परमात्मा 6 


seni और अत्याचारी राजा मातना पड़ेगा, क्योंकि जो राजा यह न बताता 6 
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प्रथम परिच्छद्‌ । (2) 


कौन २ से कर्म at हैं, जिनका दणड मिलता है ओर दणड देने को तथ्यार हो जाता 


है, उसे सिवाय अन्यायी ओर अत्याचारी के कुछ नहीं कह सकते | 


इस सारे तर्क क परिणाम यह निकलता है कि सृष्टि के आरम्भ मे एक नियम 

का होना आवश्यक हे । सनत की बुद्धि बिना सहायक के स्वये ही सत्र कुछ 

वित नहीं कर सकती | वह ज्ञान, जो सृष्टि के आदि में मनुष्यों को इश्वर की ओर 
से प्रात हुआ, धम का मूल सोत है। वह मूल स्रोत कान सा हैं ! 


a 


हमारा उत्तर है कि ऋगादि वेदों की संहितायें ही धम के मूलस्रोत हें | वह कये ? 


( १ ) धर्म का मल स्रोतवही हो सकता है जो सृष्टि के आरम्भ में हुआ हो । अन्य 
कोई भी धमे पुस्तक सृष्टि के आरम्भ में होने का दावा नहीं करती । पारसियों की 
ay पस्तक ““जिन्‍्दावस्था”” को बने लगभग ३८०० साल इए हैँ । डा० होग उसके 
समय को पीछे ले जाते हैं तो ४१०० सालों से अधिक पीछे नहीं ले जा सकते। 
चेंटाठशक ( Pentatuech ) को बने ३४६० साल हुए el "वाइत्रिल' का समय 
[थिक से अधिक १६२४ सममा जा सकता है, यद्यपि इसमें सन्देह है कि वाइबिल 
का कोई भी भाग क्राइस्ट के समय में बन गया था | “कुरान? को बने १४५० साल से 
अधिक नहीं हुए, कम ही इए है | यह ईश्वरीय ज्ञान होने के अन्य उम्मेदवार की दशा 


° 


है पर वेदों की दशा दूसरी ही है | इसमें ते सन्देह ददी नहीं कि वेद इन सबसे पुराने 


हें । मेक्समूलर ने बहुत समय पूर्व कहा था कि विद हमारे लिए AG बुद्धि के सत्र से 


पुराने परिच्छेद को दिखाने वाला है |” 


जिस समय यह शब्द लिखे गये थे तब से आज तक किसी नाम लेने योग्य विद्वान 
ने इस उक्ति का खण्डन नहीं किया है | यह सवसम्मत वात है कि संसार के पुस्तका- 
लय में वेद सत्र से प्राचीन पुस्तकें हैं | सृष्टि के आदि में होने के ओर सब उम्मेदवार 
वेदों के सामने Aa पड़ जाते हैं | 

(२) ज्यों २ खोज गहराई में जा रही है, त्याँ २ वेद का समय पीछे ही पीछे | 
चला जाता हे | हम नीचे एक तालिका देते हैं जिससे पता लग जाएगा कि वेदों का 
समय किस प्रकार पीछे ही पीछे चलता जा रहा है | 
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(६) MAJAA का इतिहास 

वेदो का अनुमानिक समय | a 
नाम कम से कम | अधिक से अधिक । । पुर 
मेक्समूलर ८०० वर्ष $o Yo १५०० व है० go zé 
Weare १००० ” Ro ०/५ » | क 
हौग १४०० 7 २००० ” ar 

हिव्रद्नी १५०० a २००० ” 
विज्लसन 2.2 22 95 » = 
फक्रिफिथ ३% 77 ? के 
Baia 2 7? Sate J s 
तिलक p 22 Zoo ” a 
पावगी l २४०,००० ?? 8,०००,०००,००० | य 
इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों की खोज वेदों को पीछे ही पीछे ले जा रही i 
हे, जितना पीछे समय पहुंचता है, उतने ही सबूत प्रत्रल होते जाते. हैं. कि वेद उससे | हे 


भी पुराने हैं। 

( ३) ओर कोई भी धमपुस्तक सृष्टि के आदि में होने का दात्रा नहीं करती, 
केवल वेर ही इसका दावा करते हैं | वह अपनी उत्पत्ति सृष्टि के आदि में ईश्वर से | 
बताते हैं,-देखिये:--- | 


तस्मायज्ञात्सनेहुत AT: VATA AA | | 
a — — j 
Hava AE दस्मायद्चर्तस्मादजायत ॥ } 


cam | १० | ६० । & 
य्ज्ु०। ३१। ७ 
उसी सर्व पूज्य परमात्मा से RE, साम, अथर्व और ag उत्पन्न हुए | 
TAA DUAR यजुयस्माद्पाकंषन | 
सामनि यस्य लोमान्यथवागिरसो सुखम ॥ 
ni त॑ शहि कतमः स्विदेव सः | 


HAJ १० । २३ । ४ l २० 


जिस जगदाधार परमात्मा से aH, यज, साम. और अथर्व उत्पन्न हुए हें, उसके 
यथाथ स्वरूप को कहो । | 


} ऊपर तीन वेदों के दो मन्त्र दिये गये हैं । पहला मन्त्र दो वेदों में समानरूप 
AS | वह सृष्टि प्रकरण में है । सृष्टि के आरम्भ की शेष रचना के साथ वेदों 


a 


> 
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प्रथम परिच्छेद | (७) 


हु e का भी कयब हे | ऐसी स्पष्टता और सीघे तौर पर करिसी भी दूसरी JA 
; । पुस्तक ने ( १ ) सृष्टि के आदि में होने और ( २ ) परमात्मा ते जा का दादा 
नह किया | धम का मूल खरोत वह हो सकता हैं जो सृष्टि के आदि में हुआ 3 या 
| कम से कम और सब से पुराना हो, इस स्थान का एक ही उम्मंदवार हं At वह्‌ 
„ह वेद’ है! 
इस स्थान पर वेद, इञ्जील, कुरान आदि की तुलना या aign आलोचना 
? | रना व्यर्थ और अप्रासंगिक है | हमें केवल उस इतिहास खला की पहली कड़ी 
? ` दखनी हे, जिसकी अन्तिम कडी आर्यसमाज हैं । इसमें कुछ भी सन्देह नहीँ कि उस 
१ आखला की पहली कडी 'वेद? है । संसार के इतिहास में कोई भी ऐसी धम पुस्तक 
D o नहीं जो प्राचीनता में वेद का सामना कर सके | ऊपर जो सबूत दिये गये हैं. उन 
०० ' यही प्रतीत होतां है कि वेदों का अविर्भाव उसी समय प्रारम्भ gA जब आर्यजाति का 
प्रारम्भ हुआ परन्तु यदि इस स्थापना को कोई अस्वीकार क्रे तो भी उसे इतना तो 
रही. प्वानना ही पड़ेगा कि वेद संसार के धर्मरूपी भवन की पहली ईंट हैं । आगे हम दिख- 
ते | लायंगे कि वही उस भवन की आघार भूत ईंट भी है | 
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चिरकाल तक वेदसंहिताओं का जाप, और उनके अनुसार शासन ही प्रधान ET 
हिमालय की ऊंची चोटियों ओर गहरी कन्दराओं में वेदमन्त्रों का अनुशीलन और 
मनन होता रहा | वह समय धन्य था, क्योंकि उस समय ध्म अपने सादे ओर साफ भाव 
रूप में विद्यमान थो | लम्बे २ व्यर्थ क्रियाकलायों और पेचदार सिद्धान्तों की ga नहीं 
समय न सत्ता थी ओर न आवश्यकता थी। वह धमे का स्रोत, जिस से उस समय की उर 


चूसः 
प्रजा जलपान करती थी शुद्ध ओर निर्मल था | विद 


परन्तु सदा वह दशा न रही । वह स्रोत फेलती हुई आर्य जाति के साथ चारों विल 
ओर फैलने लगा | वह जिन जातियों में और जिन भूमियों में से होकर निकला, जहां नहीं 
उनकी प्यास THAT, वहां साथ ही साथ उनकी विशेषताश्रों से प्रभावित भी होता 

गया | उसके जो दूरवर्ती परिणाम हुए उनकी चर्चा अगले परिच्छेदों में करेंगे, इस चव्य 
परिच्छेद में हमें उन धाराओं का वणन करना है जो वैदिक स्रोत से सीधी तौर पर. 
निकलीं ओर वेदिक विचार मात्र का परिणाम थीं | वह धारायें तीन थीं-जिनमें से दो 
भाएतवष में) बह निकली और एक कुछ दूरी पर-ईरान अर्थात्‌ आथे देश में जाकर 
(ei धर्म के रूप में प्रकट हुई | आर्यावत में जो ada थीं, वह ब्राह्मणों के T 
wiag ओर उपनिषदों के ज्ञानवाद के रूप में प्रकट हुई | इन दोनों में और ईरान | 
वाली धारा में इतना ही भेद था कि जहां पहली अपना मूल वेदों को कहती रहीं वहां i 
दूसरी, समय और स्थान का अधिक अन्तर हो जाने से, मूल को भूल सी गई | अब । 
हम उन तीनों धाराओं का संक्षिप्त वर्णन पाठकों की भेंट धरते i 


Ul का कमवाद | 


हमने ऊपर कहा है कि वेद्संहिताओं के घम में सरलता और पवित्रता. 
यह दो गुण थे | पीछे से वेद को तीन भागों में विभक्त करके उसके तीन 
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~ द्वितीय परिच्छेद | (a). 


काण्ड AMA गए हैं, बह तीनों ज्ञानकाणड, कर्मकाण्ड और उपासनाकाणड कहलाते 

हैं | वेद में तीनों का विस्तार है--परन्तु aga सादगी और सरलता के साथ । सीधे 

धागे में जान बूफकर गांठ नहीं दी गईं, ओर सुखप्रद अटारी में भूलभुलय्यां नहीं 

बनाई गई | वेदों में प्राय: सभी जड़ चेतन पदार्थौ का ज्ञान है, आवश्यक वर्णन है; 

परन्तु कहीं भी शब्दां की उलमय या विचार के टेढ़ेपन में उसे छिपाने का यन्न नहीं 

किया गया | एक ही दृष्टान्त पर्याप्त होगा-- 

call “इशावास्वमिद ॐ aa यत्तिच जगंत्याज्जगंत्‌” a 

AR pees में जितने पदार्थ हैं, सब में परमात्मा व्याप्त है | कैसा सरल और स्पष्ट 

Th भाव है | कहीं २ वेद के सम्बन्ध में जो कठिनता अनुभव होती है उसका यह कारण 

उस नहीं कि वेद में कोई कठिनाई रखी गई है, उसका कारण यह है कि वेद की भाषा 

पुरानी होगई है | उसके शब्दों के असली मूलार्थ सदियों की काई ने छिपा दिये हैं 

दूसरा कारण, ओर बड़ा भारी कारण यह मी है कि स्वार्थ या.मोह के वश में आकर 

चेद में से ऐसे अर्थ निङ्जालने के यत्न हो रहे हैं, जो मूल संहिता के अभिप्राय से 

चारो “विल्कुल उल्टे पड़ते हैं। वेदों की कठिनाई के ऐसे ही कारण हें-जहां यह कारण काम 
जा नहीं करते वहां बेदमन्त्रों की सरलता अचम्भे में डालने वाली है | 

होता. इसी प्रकार कर्म-विधान की व्यवस्था है। वेदों में कमो का विधानहै-मनुष्य के कर्तव्या- 

इस तंब्य के सम्बन्ध में आज्ञायें हैं। यथा 
T ‘Aroa संवदध्वं सं दो मनांसि जानताम्‌ ? 
हे मनुष्यो ! तुम्हारी गति और वाणी परस्पर अनुकूल हो । तुम्हारे मन परस्पर 


[कर | s > $ 
के समान विचारे करने वाले हों । इसी प्रकार से परमात्मा के उपासना के सूक्त हैं-परन्लु 


रान तहे भी सरलता लिए हुए हैं । 


वहां. यह मनुष्यस्वभाव है कि वह सादगी ओर सरलता से सन्तुष्ट नहीँ होता । सरल 
अब बात उसके लिये जल्दी ही पुरानी हो जाती है, वह नयापन ढूंढने लगता है, इसलिये 
सरल सुन्दर मुखड़े पर ज़वरों की भरमार शुरू होती है | पुरानी सीधी सादी सचाई से 
ध्र वह नह पेचीदा व्याख्यारये करने लगता है-अन्यथा उसके चित्त में असन्तोष 


H 
Ad i ; : 
तीन १ 


रहता है | मनुष्य बुद्धि स्वभाव से सरल बात को पेचीदा बनाने में ही व्यय 
दिखाई देती है । वेदों के साथ भी यही हुआ | वेदों के सरल ओर सीधे उपदेशों 
सुन्दरता बढ़ाने के लिए समय के साथ धीरे २ ज्ञान और कर्मादि का विस्तार होने 
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यह कहना तो कठिन है कि ब्राह्मणों की रचना आज से कितना समय पूव oR 
हुई-परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारतव्रे में वेदों के पीछे जिन विचारों का. पहले 
पहल संगठन हुआ, वह ब्राह्मण प्रन्थों में पाये जाते हैं | ब्राह्मण ग्रन्थों का feng 
विषय दो हिस्सों में बांटा जा सकता है | एक व्याख्यान और दूसरा विधान | ब्राह्मण 
चेदमन्त्रों और सूक्तों की व्याख्या करते हैं | वह व्याख्या कहीं मन्त्रक्रम से है ah 
कहीं यज्ञो की विधि के ब्रम से है | वह व्याख्या पढ़ने वाले के हृदय में खूब. अकित 
कर देती है कि मनुष्य की बुद्धि सरलता में टेढापन AÀ ढूंढ लेती है। दो एक wR 
पर्याप्त होंगे--- 


एक वेदमन्त्र का टुकड़ा है-युक्धवा हि देवटूतमा अश्वा अग्ने रथीरिव? इस मन्त्र म 
उपमा रूप से कहा हे कि “जैसे रथी लोग घोड़ों को जोतते हैं वेसे ही हे परमात्मन 
आग्ने | तू सब देवताओं को-भोतिक शक्तियों को-अपने २ कार्य मे लगा।? यहां 
देवताओं को घोड़ों से उपमा दी गई है। उपमानोपमेयभाव ary है-समानता बिल्कुल 
निविवाद है, परन्तु इतने से ब्राह्मण ग्रन्थों का सन्तोष कहां होने लगा था | ऐतरेय की 
पचम पंजिका में उसकी इस प्रकार व्याख्या है 


' तान्ह स्माम्वेवागच्छन्ति समेवसज्यन्ते तानश्बा भूत्वा 
पद्भिरपाप्नत यदश्वाभूत्वा Wea APANA 
मश्वत्व AAA यच्त्ता मयते य एं चेद्‌ | तस्मादश्वः 
पशूनां जविष्ठ: | तस्मादश्वः प्रत्यङ्पदा हिनस्ति अप 
पाप्मानं हते य एवं वेद्‌ | तस्मादेतद्श्ववदान्यं भवाति l 


देवता लोग आगे को चले, और असुर लोग उनके पीछे ही पीछे चले आये | 
देवताओं ने जब और उपाय न देखा तो घोड़ों का रूप धारण कर के पिछले पैरों सें 
मारना शुरू किया | घोड़े होकर पिछले पांव से मारा-यह अश्वो का अश्वत्व है । जो 
आदमी इस बात को जानता है वह जो कुछ चाहता है प्राप्त कर लेता है । इसी लिये ) 
घोड़ा सब पशुओं से तेज है | इसी लिये ag पिछली दुलत्तियां से मारता है : जो 
आदमी इस वात को जानता है, वह जो फल चाहता है प्राप्त करता है | इसी लिये 
अश्च के समान देवताओं का आश्व विधान है | 


| 


i 
| | 


एक और नमूना लीलिए--आदित्य शब्द की व्याख्या करते हुए' गोपथ ब्र 
लिखता है--- 


IRRA प्रजाकामोदनमपचत्‌। तत उच्छिश्मश्षात्‌॥ सागममधत्त तत आ 
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य्पार कसा | उस भात का शेष भाग खाया। 


saa गर्भ होकर आदित्य उत्पन्न हुए | 
इस प्रकार की व्याख्यायेँ ब्राह्मणों में बहुत है | ब्राह्मणकारों ने सरल बात का 
महत्व पूण कारण बताने के लिये प्रायः इसी प्रकार की कल्पनां तथा अर्थवादा से 
काम लिया हे | मनुष्य बुद्धि इसी प्रकार बहुत-सीधे अर्थ में उल्मन डाल लिया करती 
है | यहां पर यह हृदय में अकित कर छोड़ना चाहिये कि ब्राह्मणों के इन्हीं अर्थवादं के 
विस्तार का नाम पुरण हुआ। पुराणा में ब्राह्मणों की इन अदभुत कल्पनां की नींव पर 
और भी अधिक. शान्दार कल्पनाओं के महल खड़े किये गये हैं । 


ब्राह्मणों की इन कल्पनाओं को दिखाने से हमारा यह तात्पय नहीं कि उनमें सिवा 
ममेले के कुळ है ही नहीं | आज भी बहुत से वेदिक शब्दों के मूल अर्थ जानने में ब्राह्मण 
ही एकमात्र सहायक हो सकते हैं | मन्त्राँ और मन्त्र खणडों की ध्याख्याद्वारा ब्राह्मणों 
ने वैदिक जनता का उपकार भी बहुत किया है-इसमें सन्देह नहीं | 


दूसरा विध्येश्न है । ब्राह्मणों का मुख्य अंश यही है । ब्राह्मण fa नेमित्तिक यर्ञो 
की विस्तृत ब्याख्या के लिये लिखे गये थे | यह काय वेदमन्त्र की व्याख्या ऑर 
चर्चा के बिना असम्भव था-इसलिये ब्राह्मणों में यज्ञो की विधि ओर यज्ञसम्त्रन्धी 
वेदमन्त्रो की व्याख्या-यह दोनों ही कार्य साथ साथ पाये जाते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में 
यज्ञों की विधि की विस्तृत व्याख्या हे-ओर उसके एक २ अश का कारण सममाने का 
भी aa किया गया है | मुख्य ब्राह्मण यज्ञ को ही प्रधान मानकर उनकी व्याख्या 
करते हैं | 
यह कहना तो. टीक नहीं-कि ब्राहमण केवलः कर्मयञ्ञ. को घम. मानते ह-ज्ञान. या 
उपासना को तुच्छ.सममते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों में एक स्थान पर भी ज्ञान कर्म 
आदि की तुलना नहीं की गई। तुलनायें पीछे इई और ब्राह्मण ग्रन्थों को ही धमे 
ग्रन्थ माननेवालों ने 
“आस्नायस्य क्रियार्थ्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ इत्पादि 
मीमांसा सूत्रों की यह व्याख्या की कि वेद का उद्देश्य केवल यज्ञ की विधि बतलाना 
हे--जिसका तात्पर्य यज्ञ में नहीं, वह अनर्थक है | ब्राह्मणों में केवल कर्माश की 
व्याख्या है | 
ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रतिणय विषय दो भागों में बांटा जाय तो बह दो भाग व्या | 
can और विधान कहलायंगे | उनमें से पहला भाग आगे चलकर पुराणों ओर AT 
देशों की Mythlogy की कल्पनाओं का कारण हुआ और दूसरा भाग कवाद ओर _ aj 
Ritualism का मूल सिद्ध हुआ | + Tee 
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` ३, उपनिषदों का aag 


कर्मवाद बहुत बढ़ गया--उसकी अत्यन्तता से असन्तुष्ट होकर तया वेदों के ज्ञान! 
की व्याख्या के लिये आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुईं | पहली उपनिषद और 
पनिषद्‌ है-वह agia का अन्तिम अध्याय है | शेष उपनिषदों ने उन्ही की fay 
AGM का अनुसरण करते हुए गहरे ज्ञानतत्व की व्याख्या की है | यह कहने की g 
वश्यकता नहीं कि उपनिषदे साफ़ तौर से उस क्मवाद का प्रतिषेव करती हैं, जो ब्राह्म 
प्रन्‍्थों से झलकता है, ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के मुख्यांश में कहीं ज्ञानकाण्ड की चर 
नहीं, इसलिये स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थों से पीछे उपनिषदों की रचना हुई | 


उपनिषदों में ब्रह्म की व्यख्या है, ओर उसके ज्ञान को सब से मुख्य माना गया है| 
‘AL होते Weal यज्ञ रूपाः? इत्यादि वाक्यों द्वारा उपनिषत्कारों ने स्थान २ पर काई 
निबलता बताई है और "निचाय्यतन्मृत्युमुखात््रमुच्यते? (कठ ) “तमात्मस्थे À 
ऽनुपश्यन्ति धीरा स्तेषां सुख शाश्वतन्नेतरेषाम्‌ ( कठ ) “मित्येवं ध्यायथ आत्मां 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌? ( मुण्डक ) इत्यादि वाक्यों में ज्ञान का गोण 
दिखाया है | उपनिषदों से ज्ञान की वह दार्शनिक लहर उत्पन्न हुई, जो वेशेषिक ऐ 
प्रारम्भ होकर वेदान्त में, और फिर वहां से विकृत होकर “Causa खण्डलाय”? और 


“पञ्चलक्तणी?” में समाप्त हुई | जिस ज्ञान की गम्भीरता के लिए भारतवर्ष ने sad 
प्रतिष्ठा प्रात की थी, उसका प्रारम्भ यहीं से हुआ | | 


उपनिषदों की प्रारम्भ की हुईं ज्ञान-लहर का कहां २ तक प्रमाव फेला, इस विष । 

की विस्तार पूर्वक विवेचना यहां आवश्यक नहीं है | हम देख चुके हैं: कि भारता 
के दानिक विचारों का पहला विस्तारसहित आाविर्भाव उपनिषदों में हुआ और पीछे 
जितनी दार्शनिक शाखायें आविभूत हुई, उनका बीज यदि वेद में था, तो उनका मू 
उपनिषई थी । भारतवर्ष से बाहिर भारत के दा्शीनिक विचारों का कहां तक wat 
इभा, इस विषय को विस्तृत विवेचना के लिये यह स्थान बहुत छोटा है, परन्तु 
संक्तेप से इतना बता देना अनुचित न होगा कि पुराने ग्रीस आदि देशों के दार्शनिको. 
ने उनसे बहुत सा लाभ उठाया था | मि० Ras ma अपनी ‘ Philosophy | | 
_ Ancient India? नाम की पुस्तक में लिखते E i D 


“फारस रा ग्रीक विचारों के भारत से प्रभावित होने की ऐतिहासिक सम्भवता को 
निना सन्देह के मानना पड़ेगा, और इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उनपर 
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लिखे हुए विचार भारत से ग्रीस को प्राप्त हुए ।” % थेल्स, एम्पिडेक्रीज़, अनेक्टसा- 
गोरस, डिमोक्रिटस, और सबसे बढ़कर पाइथागोरस ने भारत के दाशेनिक विचारों को 
ga ही अपनाया था | यह सर्वसम्मत बात है कि योरप के सब दानिक विचार ग्रीस 
के दाशनिक विचारों से प्रारम्म होते हैं । इस प्रक्रार यह कहू देना अयथाथ नहीं कि 
योरप अपने दाशनिक विचारों के लिये भारत का आभारी है ! 


यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि धार्मिक विचारों के इतिहास में दाशनिक 
विचारों की चर्चा क्‍यों डाली गईं ? इसका उत्तर यह है किइन दोनों प्रकार के विचारों का 
आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है | ईश्वर की सत्ता एक धामिक सिद्धान्त है, परन्तु वह 
प्रत्येक दाशनिक के विचार का पहला विषय है । जीवात्मा है या नहीँ ? मनुष्य करने में 
स्वतन्त्र है या परतन्त्र ! कमा का फल मिलता है या नही! परले।क है या नहीं! यह सब 
प्रश्न एक धर्माचाय के लिये उतने ही आवश्यक हैं, जितने आवश्यक क्रि एक तत्ववेत्ता 
के लिये हैं। धम के भिन्न २ रूपो पर दाशनिकों के विचारं की छाप साफ़ नज़र आती 


है । इस कारण यह मानना पड़ेगा कि भारत ने योरप को यदि दाशनिक उपहार 


दिया है, ते योरप के धार्मिक विचार यह नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं लिया, 


इश्वर जीव परलोक आदि विषयों में ग्रीक तत्ववेत्ता द्वारा योप को भारत ने बहुत 


कुछ दिया है, ओर यह ध की आधारशिला हैं । 
ब्राह्मणों ओर उपनिषदों द्वारा वेदों ने किस प्रक्रार संसार के धार्मिक विचारों को 
प्रभावित किया हे, यह नीचे के चित्र से स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा-- 


वेद 
| 
mass TFS 
ब्राह्मण उपनिषद 
Q 
mima qama 
} 3 | नाती TT “I l | | 
व्याख्यानांश द वेशेषिक न्याय सांख्य वेदान्त बोद्ध नास्तिक 
MR eA ERSS 


देवमाला क्रियाकलाप 
Mythology Ritualisn फारस द्वारा ग्रीस के दाशेनिक विचारों पर प्रभाव 


दाशनिक विचारों द्वारा धरम पर प्रभाव 


l. The Historical possibility of the grecian world of throught 


being influenced by India through the medium of Persia must 


inquestionably be granted, and with it the possibility of the हे A 


mentioned ideas benig transferred from India to Greece, : 
(Philosophy of Ancient India. Paca 38.) 
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३, पारसी धम 


आयपुरुषें! की एक धारा मध्य एशिया से होती हुई ईसन में जा बसी । उस 
धारा के लोग पारसी कहाये | उन लोगों का घम पारसी धम कहाता हे। वह अपने 
lat के पुराने वैदिक धर्म के साथ लेगये थे-परन्तु समय ओर स्थान के व्यवच्छैद 
से वह बहुत विक्त होगया | sa समय पारसियो में एक घम का सुधारक उत्पन्न । 
हुआ जिसने फिर से पुराने धम. के उद्धार का यत्न. किया LSA सुधारक का नाम स्पि a 
तामा Steed या पितामह जरदुस्त था | वह ध्यानावस्थितु होने के लिये फारस से. प 
की ओर गया और अपनी जाति के धामिक विचारों का सुधार करने का सकल्प करसे 
वापिस. हुआ | इस समय हमें जरदुस्त से पूर्व के. विक्त पारसी धम के चिन्ह नहीं मिलते 
संशोधित हुआ पाएसी धम विस्तारपूर्वक मिलता हे | उसके देखने. से. स्पष्ट. ही. प्रतीत 
होता È कि ज़रदुस्त जिस घम का प्रचार करता था वह वेदिक-घम.की एक शाखा थी.। | 


यहां इस' विषय पर अधिक लिखने को आवश्यकता नहीं । सर विलियम जोन्स, 
प्रे० मैक्समूलर, ओर डा० हाग आदि विद्वानों ने इस. की aga विस्तार wa ओर 
min व्याख्या की हैं--जिसके होते हुए सिद्ध करने को शेष कुछ नहीं रह जाता। 
उन लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार से बतला दिया है कि पाससियों की धर्मपुस्तक जिन्द्‌ | 
अवस्था की भाषा संस्कृत का रूपान्तर है, fea अवस्था के उपदेश वैदिक उपदेश! 
से ८० फीसदी मिलते हैं, पारसियो. के कर्तव्य धमे ओर यज्ञ वेदिक क्रियाओं कीं छाया 
मात्र हैं | हम यहां थोड़े से प्रमाण देकर ही सन्तोष करेंगे, क्योंकि यद्यपि fara बहुत 
ही लम्बा और मनोरंजक है, तथापि हमारे पास स्थान परिमित हैं | | 

(१) पहलेःभाषा को लीजिए | सर विलियम जोन्स जन्द भाषा के विषय में लिखें 
Boa मैंने जन्दभाष के कोष को पढ़ा, तमः सुके वर्णनातीत आश्चर्य हुआ कि उसके | 
दश शब्दों में से छ! या सात विशुद्ध संस्कृत के हैं ओर कई तो व्याकरण से बने हए 
रूप में भी समान ही हें-जेसे युब्मद का बहु वचन युःमाकम्‌।? ( एशियाटिक j D 
डा० हाग इस. भाषा के बारे में लिखते हैं- 

राहण के और पारसियों के पवित्र. सूक्तों की भाषायें एक ही जाति के दो भागों | 
की भाषाये हैं Essays 

दूसरे स्थान पर आप लिखते E— i 

“बिकुल बरावर न होती हुई भी, वह भाषायें इतनी समान हैं कि एक ee 
का थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला भी झटपट उन्हें पहिचान सकता हे. .. | 

Slo मेक्समूलर लिखते हँ--- 
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“उसकी ( यूगन FTR का ) [र 
की कीमती टिप्पणियों से स्पष्ट है कि व्याकरण और कोष क 
`` अन्य इगढो-योग्पियन भाषाओं की अपेक्षा संस्क्रुत के BET समीप हैं 


[ ओर वोपकी की तुलनात्मक व्याकरण 
zo से जन्द भाषा 
? Crips. Vol. 4 


च्च ( २ ) अत सिद्वान्तों की समानता ल्वीजिये । वंदिकथम क सूल सिद्धान्ता मं से 
उत्पन्न, एक मुख्य सिद्धान्त वणत्यत्रस्था का है | AG समाज का द्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर्‌ 
स्पिः' yz- चार भागों में बांटा गया हें | पारसी धम में भी यह चार भाग रख गये हं 


j a fo डार्मह्टाट अपनी sex अत्रस्था की भूमिका में लिखते हैं- 

करै miss. - oe 
मेलते “हम इस ( डिंकट ) में चार श्रेणियों का वणन पढ़ते 8, जा Ae Heat 
प्रतीत के उत्पत्ति सम्बन्धी लेखों का बल पूर्वक स्मरण दिलाते हैं, ओर जो अवश्य भारत से 


थी लिया गया g” । 
{ sez में जाति के पुरोहित, रथी, खेती करने वाला ओर हाथ से काम करने वाला- 
नस, यह चार भाग किये गये हैं | 


[ता | ( ३ ) पारसियो के उपास्य देवता वैदिक देवताओं से मिलते aay पारसी उन्हें 
Fa देवता नहीं कहते | पारसियों का मुख्य ईश्वर अइुए्मजद या अछुर महान्‌ कहता है। 
देशों. अर्मन्‌ के स्थान में आयर्मन्‌ , मित्र के स्थान में मिश्र, नाराशस के स्थान में नयांसन्हा 
छाया TA} स्थान में इतप्न, ओर भग के स्थान में बघ-यह उनके उपास्य हैं। वेदों में 
बहत जैसा वरुण देवता का वर्णन है, उसी प्रकार का ज़न्दावस्ता में महान अछुर का 

वर्णन है | वैदिकसाहित्य में २३ देवताओं का कथन है--( त्रयास्तिशद्वै देवाः 


TAU ) जम्दावस्ता में उनके स्थान पर ३३ रतु कहे गये हैं | 


qad >. में ये | 
से दोनो में एक भेद है । वेदिक परिभाषा में देव शब्द का प्रयोग उत्कृष्ट अथी में ' 
हुए होता है, जन्द की परिमाषा में वह बुरे अर्थ देता हैं | वहां परमात्मा को असुर कहा 
a पा है। वेद में देव और असुर दोनों ही शब्द ईश्वर के लिये आते हें-ओर उत्तम 


अर्थ देते हैं | ब्राह्मणों में असुर शब्द बुरे ही अथा में आता है, उसका अच्छा अर्थ 

' बिल्कुल लुप्त होगया है | बराह्मण ग्रन्थों ने असुरों को देवताओं के सामने सदा नीचा 
मागे! ` दिखाया है | इस भिन्नता से दो बाते प्रतीत होती हैं । प्रथम तो यह कि पारसी धर्म के 
विचार वेदों से लिये गये Fare से नहीं | दूसरी बात यह किब्राह्मणों ओर जन्द के 
लेखकों के दिलों में एक दूसरे के लिये एक विशेष विरोध भाव था-यही कारण था कि 

दोनों एक दूसरे के डपास्यों को नीचा दिखाने का यत्न करते थे | यह विषय मनोरंजक 
है और इसकी विस्तृत विवेचना बहुत से ऐतिहासिक रहस्य उद्घाटित कर सकती है- 
परन्तु उसके लिए यह डचित स्यान नहीं है | 
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६ १६ ) MAAAR का इतिहास 


( ४ ) दोनों के यङो में बहुत समानता है | यज्ञों और यज्ञ की विधियों में बहुत 
सी बातें मिलती हैं | यज्ञ के लिये पारसियों के पास यस्त शब्द हैं । होता को वह जोता 
कहते हैं, अवर्वन्‌ के स्थान में उनके पास अश्रवा शब्द हे । इष्टि और आहुति पार- 
fiat की इष्टि और आजुति हैं | यज्ञों की विधियां तक एक सी है। ज्योतिष्डोम दश 
qane आदि नामान्तर से जन्द में पाये जाते हैं | सोमवल्ली का नाम पारसियों में 
होम हैं | 


( ५) पारसी लोगों के लिये यज्ञोपवीत का विधान है | गौ मारने तथा मांस खाने 
का निषेध हे | पुनजन्म का सिद्धान्त जन्दावस्ता में पाया जाता है | सृष्टि की उत्पत्ति 
का ज़न्दावस्ता में जो वणन हे वह वेदों और उपनिषदों के सृष्टि प्रकरण का स्मरण ' 
कराता है | 


aj) 4+? Nl 


ऊपर के लेख से सिद्ध है कि पारसियों का वह धमे जिसका उपदेश ज़न्दावस्ता a 
द्वारा जरदश्त ने किया था, वैदिकधम का रूपान्तर है । यह हम पहले दिखा आये हैं = 
Pa वेदों का समय जन्दावस्ता के समय से बहुत पहले का है | इससे स्पष्ट हे कि जैसे | 

भारत में वेदो से ब्राह्मण ग्रन्थों का धर्म उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार फारस में gra 
विस्तृत हुआ । दोनों में भेद इतना ही है कि एक ने अपने मूल को याद रखा और | 
स्वीकार क्रिया, दूसरे ने उसे मुलाने का यत्त किया ओर भुला दिया | # le 


% पारसीधमे के बारे में हाग ओर डार्मस्टट के लेख प्रामाणिक समझे | 
हैं। हाग के निबन्ध और डार्मस्टट की ज़न्दावस्त के घनुवाद की भूमिका विशेष रूप से | 
महत्वपूर्ण है । वैदिकधम ऑर पारसीधम की तुलना के लिए बा० गंगाप्रसाद्‌ एम... 

Barat का मूल eta’ और महात्मा मुंशीराम जी का “पारसीमत और 
Awad? ae ट्रैक्ट देखने योग्य है। A 
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तृतीय परिच्छेद | (१७) 

त re ci 3) Gives B = =- 

n तीखरा परिच्छेद। 

ke 

à प्राचीन विश्वासों पर वेदों दा AA 

LAAR 

à चीन और मिसर, 

त्ति इम यह सिद्ध नहीं किया चाहते कि संसार में जितने मत सम्प्रदाय या धर्म उत्पन्न 


एण | इए हैं उन सब की प्रत्येक बात वेद से ली गई है । यहद न केवल उपहास्य दै-असम्भव 

भी है | न हम यही बताना चाहते हैं कि मनुष्यबुद्धि ने अभी तक धर्म के क्षेत्र में कोई 

नया काम नहीं किया | मनुष्य के दिमाग ने पहले विद्यमान मसाले के आधार पर बहुत 
पता ' सी धामिक और आत्मिक स्रचाइयां खड़ी की हैं | यहां यह दिखाना alata है कि 
हैं. कई मागो से होते हुए वेदों के बिचार प्रायः मनुष्य जाति के हरेक भाग में पहुंच चुके हैं 
नेसे ' और अपना प्रभाव उत्पन्न कर चुके हैं । मूल स्रोत के नाले ओर नालियों का जल 
घम | बड़े २ मत मतान्तरों की नदियों में मिलकर उन पर प्रभाव उत्पन्न करने का यत्न कर 
पौर | चुका है । जो धम सीधे वेदों से उत्पन्न हुए उनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैँ-एक 
alg धर्म रहा है-जिसकी चर्चा आगे की जायगी | यहां उन मर्तो और विश्वासो के बारे 
में कुछ कहना है जो वेदिक-धमै से उत्पन्न नहॉ-केवल प्रभावित हुए हैं | प्राचीन धमा 
में कई बातें इतनी समान पायी जाती. हैं कि उनकी सत्ता आकस्मिक नहीं हो 
सकता । प्रतीत होता है कि अवश्य ही किसी समय इन सब जातियों के परस्पर सामीप्य 
तथा मेल जोल रहे होंगे, और जो प्राचीन धमे था उससे शेष सब प्रभावित हुए होंगे | 
एक २ धर्म की वैदिक धमै के साथ जो समानतायें हैं, उन्हें दिखाने के लिये यह स्थान 
उचित नहीं है | यहां तो हमें केवल बामिक विचारो का विकास और विस्तार देखना 
है । उसके लिये समानताओं का दिग्दशन मात्र पर्याप्त है | 


चीन का प्राचीन धर्म 


| जब हम नीचे के प्राचीन सिद्धान्तो पर इष्टि डालते हैं तो हमें भारत के प्राचीन 
a धार्मिक विचारों के साथ अपूर्व सम्ननता दिखाई देती है | चीन की ईसा से २५१४ 


a वर्ष पूर्व की घामिक अवस्था पर दृष्टि डालते हैं ते हमें दिखाई देता है कि वहां के = 

लोग परमात्मा को पिता और प्रथिवी को माता मान कर पूजते थे । परमात्मा धम ओर 
= ` अपर्म का अच्छा ओर बुरा फल देने वाला था सब से बड़ी बात यह है किउस | 
र 


समय के चीन के धार्मिक विचारों में शतान या नस्क के लिये कोई स्थान नहीं था। | 
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(१८) श्रार्यसमाज का इतिहास 


चौन के:प्राचीन धम का कृतान्त देते हुए प्रो० हबट ए. गाईल्स अपने Beligions 
of Ancient China नाम की पुस्तक में लिखते हैं ॥ 


"Jn this primitive monotheism, of which only ‘scanty, bot 
"no doubt genuine recerds remain, no place:was found for any 


being: such as: the Budhist mara or the Devil-of the old and new 
‘Testements.” 


ee प्राचीन एकेश्वरवाद में, जिसके बहुत कम परन्तु असली सबूत मिलते हैं, 
'ओद्गों के मार या पुराने वा नये अहदनामे शेतान के लिये कोई स्थान नहीं है!” 


प्राचीन वेदिक विचारों में हम यह एक बड़ी विशेषता देखते हैं कि बुराई के पेद 
होने के लिए: किसी जुदा शेतान की आवश्यकता नहीं समझी गई | परमात्मा ही भलाई 
ओर बुराई का फलदाता है। कर्म करने वाला जीव है । वेद एक ही शक्ति को स्वीकार 
करते हैं| ऋग्वेद कहता है “ एकें Uso बहुधा वदन्ति” चीन के विश्वासो के विषय 
सें प्रो? gq अपने Ancien History of China नामक ग्रन्थ में लिखते हें-' 
From records of SU KING we are bound to admit that the 
ancient Chinese were decided nonotheists’ प्राचीन शूकिंग के लेखों a 
मानना पड़ता है कि चीन के प्राचीन निवासी निश्चित एकेश्वरवादी थे | 


विश्वासो को छोड़कर अब हम यज्ञं की ओर आते हैं । यज्ञों के सम्बन्ध में हमें 
चीन ओर भारत में as सफलता दिखाई देती है | चीन केयज्ञ का डा० लेग | 
( Dr. Legge ) ने निम्नलिखित शब्दों में वन fet है-- 


| 

The “ ceremonies and the sacrifices” were preceded by fasting 
and various purifications on the part of the king and the | 
who were to assist in the performances of them. 


Libations of fragrant spirit were made to attract the spirits, | 
and their presence was invoked by a functionery who took his 
place inside the principal gate. 

Mal से पूर्व AA और अनेक प्रकार की शुद्धिमों का करना राजा और उसके पुरोहितो 
के लिये आवश्यक होता था | सुगन्धित रसों की आहुति दी जाती थी ताकि देवता 


बुलाये जा सकें, और उनका आहवान करने का काम एक कार्यकर्ता करता था, जो 
मुख्यद्वार के अन्दर की ओर खड़ा होता था। : 


हम दोनों यज्ञां के विस्तृत वरशनों को पढ़कर इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दोनों 
परस्पर बिल्कुल असम्बद्ध नहीं हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय परिच्छेद | (१६ 


` भारतवर्ष के — Fa A eon ये प्राचीन ही नहीं, मध्यकाल के बढ़त से विश्वासा का भी चीन 
के उस समय के विचारों से बहुत सा सम्बन्ध प्रतीत होता है | चीन में मध्यकाल में 


a ङ्गौ के साथ IIA के.वलिदान का वर्णन पढ़ते हैं । मेरे ge ggi के जीवित रहने 


का विचार बहुत पुराना था | उसके साथ धीरे २ हम मनुष्यों के arg की प्रथा को भी 
चलता हुआ पाते हैं | डा० लेग AAT AGAMA में लिखते हैँ--- 


ह्‌ 


“ A belief in the continued existence of the dead in # spirit 
state and in the duty of their descendants to mantain by reli- 
gious worship-a connection with them, have been chracteristics. 
of the chinese people from their first appearance in history.’ 


इतिहास के प्रारम्भ से ही हम देखते हैं कि चीनी लोग अपने मृतां के सूदम रूप 
में रहने, और सन्तानं के धार्मिक पजा दवारा उनके साथ सम्वन्ध, स्थिर रखमे. मेँ 
विश्वास रखते. थे |?” 

यही बिशेषता हमारे मध्यकाल के विचारों में. पाइँ'ज।ती ži यदि विचारों की 
पद्धति पर ध्यान दें तब भी हमें. कुछ समागता दिखाई नहीं देती । प्रो? विनय कुमार 
सरकार ने इस: विषय की अपनी “ (Chinesl Religion through Hindu Eyes’? 
नाम की पुस्तक में बड़ी योग्यता & प्रतिपादन करते हुए बताया है कि चीन का धामिक 
विचार प्रवाह प्राय: उसी प्रकार चला है, जैसे भारतीय धार्मिक विचारप्रबाह | यह 
समानता किसी सम्बन्ध-के-विना. नहीं हो सकती | यह अनुमान कस्ता FA अनुचितः 
नी प्रतीत. होता है Pa san सादृश्य और स्थान में इतनी समीपता रहते भी भारत 
ने चीन. पर कोई प्रभाव: नहीँ डाला | भारत पर चीन का प्रभाव जानने के लिये हम 
कोई भी प्रमाण. नहीं देखते | चीन के धार्मिक विचार समय की दृष्टि से भारत से अर्वा: 
चीन हैं | चीन:के.प्राचीन लेखकों के कथनानुसार वहां,का धार्मिक. विकास ईसा. सेः 
२६५३ वर्ष सेः पूर्व के. लगभग प्रारम्भ. होता है | उसः समक Hat ( Fu Hsi ); 
नामक राजा ने: यज्ञ. और पूजा का संगठन किया था A का प्रारम्भ समय आजा 
कल के योरपियन विद्वानों-के मत में भी इससे वहुत पुराना है। इस कारण यह. 
कल्पना निमूल नहीं.है कि चीन के प्राचीनतम विचारों पर भी वेदों के विचारों का. 
प्रभाव, विद्यमान था |: ; 

मिश्र | 


जब चीन से चलकर हम मिश्र में पहुचते हैं, और वहां के alia विचारों का | 
अनुशीलन काते हैं तो हमें भारतीय विचारों से कुछ कम समानता नहीं मिलती । उस 


x 


` समानता को. देखकर इस परिणाम पर पहुंचना कठिन नहीं है कि भारत तथा मिश्र र ; 


k 
pe 
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( २० ) आर्यसमाज का इतिहास 


विचारों का परस्पर सम्बन्ध अवश्य रहा है | भारत और मिश्र में धार्मिक विचारों का | 
भिन्न २ रूप से विकास अवश्य दिखाई देता है--परन्तु प्रारम्भ एक सा ही है । हम | 
दोनों देशों के विचारों के प्रबाहों के साथ २ ऊपर को जायं तो इसमें सन्देह नहीं रहता 
कि उनका मूल स्रोत कोई एक ही होगा | बहुत विस्तृत बिवेचन के लिये हमारे पास 
स्थान नहीं है | हम कुछेक मुख्य २ सिद्धान्तों की तुलना पर ही सन्तोष करेंगे 


पहले हम मिश्र के ईश्वर सम्बन्धी बिश्वासों को लेते हैं | अत्यन्त प्राचीन काल में, 
मिश्र के निवासी एक (ईश्वर में विश्वास रखते थे । उनके ईश्वरसम्बन्धी विश्वास का | 
“इजिप्त का धम”? (Egyption Religion) नामक पुस्तक में डा० बजने निम्न | 
लिखित शब्दों में वणन किया है-- 

“ A study of ancient Egyption religious texts will convince 
the readers that the Eeyptions believed in one God who wasiself | 
existent, immortel, invisible, eternal, omniscient, almighty and | 
inscrutable, the maker of the heavens, earth, and underworld; | 
the creator of the sky and sea, men and women, animals avd | 
and birds, fish and creeping things, trees and plants, and the | 


incorporenl beings who were the messengers, that fulfilled his | 
wish and word,” | 


पुराने मिश्र के धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन से पाठक को निश्चय हो जायगा कि | 
मिश्र निवासी ऐसे एक ईश्वर में विश्वास करते थे, जो स्वयम्भू , अमर, अदृश्य, नित्य, | 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ , और अन्नेय हैं, जो दुलोक प्रथिवी और पाताल का निर्माता है, 
जो आकाश ओर समुद्र, पुरुष ओर स्त्री, पशु और पक्की, मछली और सर्पण शील | 
अन्तु, इता ओर वनस्पति का निर्माता है और उन सूक्ष्म प्राणियों का भी उत्पन्न करने | 


वाला है जो उसकी इच्छा और आज्ञा का पालन करने वाले दूत हैं। Í 
पुराने मिश्र के ग्रन्थों में देवता रूप से, हापी (Hapi) नाम से, ईश्वर की Rae 
लिखित शब्दों में, स्तुति की गई है-- | 


“He can not be figured in stone, he is not to be seen in the 
sculptured images upon which men place the united 3 
of the South and the North furnished with uraei, and he can 
not be made to come forth from his secret place. The place 
where he liveth is unknown; he is not to be found in inscribed 
shrines; there existeth no habitation which can contain him, | 
and thou canst not concieve his forms in thy heart. ह 
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N तृतीय परिच्छेद । ( २१ ) 
कहि Ga र क हि 7 eS z MT 
t वह पत्थरों में नहीं चित्रित किया जा सकता; दक्षिण और उत्तर के विशेष BP 


a षणां (uraely से सुसज्जित मुकुट जिन मूर्तियों पर रखे जाते हैं Sat भी वह दिखाई 

प नहीं दे सकता, उस तक न कार्य और न He पहुंचाई जा सकती हैं; AK उसे उसके 
गुप्त स्थान से बाहिर. नहीं निकाला जा सकता | उसके निवाकष का स्थान अविदित LE 
बह अकित समार्थों में नहीं ढूंढा जा सकता, ऐसा. कोई स्थान नहीं है, जिसमें वह समा 

नमे, सके; GA उसकी आकृति का अपने हृदय में ध्यान नहीं कर सकते”? | 

त का | इन दो उद्धरणों में ईश्वर सम्बन्धी विश्वास का सारांश आजाता है | इन वाक्यों 

निम्न ' दी निम्नलिखित वेद मन्त्रो सें तुलना कीजिए, तो आपकी अदभुत समानता दिखाई देगी- 

सपर्येगाचछुक्रमंकायमदरणमंस्नाविरं शु्वमपापबिद्वम्‌। 


ince कर्विप्नीवी पंरिमूः श्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः | 
self ggo | ४०। ८ 
and वह परमात्मा व्यापक है, शरीर रहित है, उसके शरीर पर घाव नहीं होता, वहू 


nd नाड़ी नस के बन्धन से रहित है | वह शुद्ध है | पाप.का उसमें लेश नहीं है | सत्य 
ard ज्ञान का कहने वाला, ज्ञानी, साक्षी, स्वयं ही विद्यमान, ओर सब पदार्थों का सदा से 


A निर्माण करने वाला वही है । 
| म तस्य॑ प्रतिमाअस्ति यस्य नामं AEA: | 

I क्कि जिसका अत्यन्त महान्‌ यश है, उसकी मूर्ति नहीं हो सकती । 

त्य, | पुरुष Taga यद्भूतं यञ्चभाव्यम्‌। रुज्ु०। ३१। २ 

है, । जो कुछ है या होगी, वह सब कुछ ईश्वर ही में है । 

शील | सूर्याचन्द्रमसो na यथापूर्वमकल्पयत्‌ Ho | १०। १६०। ३ 

Be परमात्मा ने सदा की भांती Ga चन्द्र आदि का निर्माण किया | 

=. | इस समानता के अतिरिक्त दो ओर बातें विशेषतया ध्यान देने योग्य हैं । पुराने 

“fe निवासी जहां एक ओर एक देवता वादी थे, वहां दूसरी ओर वह अनेक देवतावादी 
| भी थे | उनके देवता भी Pech भें सैंकड़ों तक पहुंचते थे । अनेक देवताओं के होते 

the | हुए भी बह एक ही देवता को मुख्य मानते थे सत्र देवताओं के नाम एक मुख्य देवता 


#5 | के नामवाची माने जाते थे। तेमू (Temu) आत्मू (४०५) आदि जो एक 
an | ओर सूर्य के नाम हैं, देवों के पिता और ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त होते हैं । ओसिरस 
eee आइसिस आदि नाम भिन्न २ देवताओं के होते हुए भी प्रायः ईश्वर के विशेष नामान्तर 
ved नतर (neter) के पर्याय वाची रूप में प्रयुक्त होते हैं । बिल्कुल यही दशा वेदिकदेवता- 

7 | वाची शब्दों की है | ल्‌ a 
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ईश्वर का मुख्य नाम नतर ( veter ) है जिसका अर्थ 
नतर शब्द बिल्कुल इन्द्र का पर्याय वाची प्रतीत होती R 
दूसरी बड़ी भारी समानता जीव उसकी नित्यता और पुनर्जन्म में विश्वास है । यह । 
विचार भारत और मिश्र का ख़ास अपना हैं । अन्य देशों में इस स्पष्टता से यह नहीँ 
मिलता, जिस स्पष्टता से इन देशों में मिलता है | मिश्र के प्राचीन धम में मरे हुए a 
का पुनर्जन्म और न्याय माना जाता था । उसमें जीवात्मा “अनी” (Ani) कहाता 
था, जिसकी अन धातु से उत्पत्ति प्रतीत होती है | प्र + अनी इन दोनों के मिलाप मे 
प्राणी बनता है । हृदय का नाम: 'क? था । “क? नाम सुखमय आत्मा का है । मिश्र में 
भी ‘a? शब्द चेतनता का पर्यायबाची प्रतीत होता है । हमारे साहित्य के स्वग नख. 
यम तथा देवमालासम्त्रन्धी मध्यकालिक विचारों का प्रतिबिम्ब भी मिश्रा के तत्कालीन, 
धार्मिक साहित्य में पाया जाता है । | 


मिश्र में इन बिचारों की चर्चा को देख कर Sto बज ने लिखाहै कि यह कहना 
कठिन है कि मिश्र के धर्म के यह विशेषतांये कहां से aig | उन्हें सन्देह है, परन्तु 
संदेह रखने की कोई बात नहीं | मिश्र में यह सिद्धान्त आगन्तुक थे, और जहां से ब्‌ 
गये वह स्थान. भारत था | मिश्र के घामिक विचारों का मूलख्नोत. भारत. के. वेदों ii 
मिलता है | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मे इसा से लगभग Yoo साल पूर्व बोद्ध धमे का प्रादुर्भाव हुआ। PRAA के जन्म 


क) दाता गोतमबुद्ध का जन्म एक हिन्दू राजवंश में हुआ था । स्वभाव से ही वह विवेक 
॥न' शील और दयालु स्त्रभाव के थे | छोटी से छोटी ala उन पर असर डालती थी, और 
दूसरे का लुद्र से क्षुद्र दुःख उनके हृदय पर आघात पहुंचता था। उन्होंने संसार पर दृष्टि 
उठाई तो उसे दुःख का घर पाया । किसी को शारीरिक और किसी की मानसिक दुःख 
का शिकार देखकर वह चिन्तित इए ओर अपने त्तथा संसार के दुःख दूर करने के उपायों 
पर विचार करने लगे | उसी विचार की गम्भीरता में आकर गोतमबुद्र ने राजपाट 
छोड़ा, पुत्र कलत्र का त्याग किया और इस दुःखमय संसार की गहरी वेदनाओं 
पर विचार करना प्रारम्भ किया | महात्मा ने जय मनुष्यजाति के दुःख के कारणों पर 
विचार किया तो उन्हें भान हुआ कि उसने कुछ ऐसे कारण हैं जो मनुष्यों के अपने 
| व्यक्तिगत सामाजिक आचरणां से सम्बन्ध रखते हैं । जो २ कारण महात्मा बुद्ध को 
| दिखाई दिये उनमें से मुख्य तीन थे | पहला यह कि मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करने | 
' लिये पशुओं की हिंसा करते थे, ओर क्रूरता को बढ़ाते थे | दूसरा कारण यह था कि 
लोगों में कूठे जात पांत के अभिमान ओर भेद बढ़ गये थे, जो मनुष्यों की उन्नति को 
रोक रहे थे । तीसरा कारण यह था कि लोग भिन्न २ प्रकार के विश्वासो और विचार 
| की बारीकियों पर बहुत अधिक ध्यान देते थे, और व्यक्तिगत आचरणों की उपेक्षा 
| करते थे | पुराने वेदिक धम के आदश बिगड़ गए थे। समाज में कुरीतियां का 
जाल फेल गया था | 
महात्मा बुद्ध ने इस बात को Bava किसा कि मनुष्यों की दशा बिगड़ गई 
हैं। उनके जीवन में अनेक स्थान पर ऐसी चर्चा आती है कि जहां उन्होंने शिष्यां को 
पुराने धर्मात्माओं के उपदेश मानने की शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने जिस धम का प्रचार 
किया वह कोई नया नहीं था, बौद्धधम के विद्वान्‌ टी. डब्लू- रिस डेविइस ने 
“बुद्विज्म? नामक पुस्तक के दूसरे परिच्छेद में बुद्ध के चरित की घटनाय देकर अन्तमं 
लिखा है-- क 
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“मुझे आशा है कि ऊपर दिया हुआ वर्णन इस प्रचलित मिथ्या विचार को = 
निवृत्त करने के लिए पर्याप्त होगा, कि गोतम बुद्ध हिन्दू धम का शत्रु था, आर यह सिद्व | 
करने के लिए भी पर्याप्त होगा कि उसने असमानता का अत्याचार ओर दम्भ का नाश | 
क्रे अवने देशवासियों का धन्यवाद कमाया था | गौतम उत्पत्ति बृद्धि जीवन आ | 
मृत्यु में ठेठ हिन्दुस्तानी रहा। हिंन्दुइजम उस समय तक पैदा ही नहीं हुआ था। अपने र 
सम्बन्ध में प्रचलित घर्म के साथ उसने कोई संग्राम नहीं किया । उसका उद्देश्य उमे 


( प्रवलित धमि को ) बनाने ओर मज़बूत करने का था, नष्ट करने का नहीं”? | 


fio आए० सी० दत्त बुद्धदेव ओर बौद्धवर्म के बारे में लिखते हैं-- 


“उसने कोई नया आविष्कार नहीं किया, उसने कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं far | 
gA | ९ 4 


दूसरे स्थान पर इसी पुस्तक में दत्त महाशय फिर लिखते हैं-- | 3 
“यह कहना ऐतिहासिक te से अशुद्ध होगा कि गौतमबुद्ध ने जान बूमकर कोई र 
नया धम खड़ा करने का बीड़ा उठाया था | इससे उल्टा, उसे अन्त तक विश्वास था 


कि वह धम के उस पुराने और शुद्ध स्वरूप की घोषणा दे रहा है जो पुराने RA 
ब्राह्मण श्रमण औरे Beat में प्रचलित था, और पीछे से बिगड़ गया था? | | 


fat की सर्वथा पुष्टि करता है । गौतम बुद्ध ने कर्तव्य ध्म पर बल दिया है, ee 
विचारों को औरों के लिए छे।इ दिया है । जिन कर्तव्य धमौ का बुद्धदेव ने उपदेश 
दिया है, वह कोई नये नहीं | यम नियम और धर्म के मनू लक्षणों को अधिक गह 
और क्रियात्मक ब्याख्या द्वारा गौतमबुद्र ने मनुश्य जामि को अधिक प्रिय और अधिक द 
शुद्र बताने का यत्न किया था । E 


T 
बौद्ध an के कुछ सिद्धान्तों पर दृष्टि डालिये । बौद्ध लोग संसार को 3 = 
मानते हैं, gaden को स्वीकार करते हैं । बोद्ध ail की वस्तुयें वही हैं-केवल उ 
श्रणि भेद जुदा है | भूत इन्द्रिय गुण लिंग संस्कार कम आदि का श्रेणिभेद भी समारत 
है | वेदना स्कन्ध आदि का श्रेणिभेद नया है । बहुत गहरे दाशनिक सिद्धान्तो प से 
महात्मा बुद्ध चुप ही रहे । ईश्वर या सृष्टि रचना आदि के सम्बन्ध में उनका जो At ait 


हार था, वह नीचे लिखी दो घटनाओं से स्पष्ट हो जायगा । | हु 


3 

|: 

ऊपर दो विद्वानों की सम्मतियां दी गई हैं । बोद्ध ग्रन्थों का अध्ययन उन सम g 
g 


(oq आन्तुक ने बुद्र से पूळा कि संसार की रचना नित्य है या अनिस तो K 
ने कोई उत्तर न दिया क्योकि आचाय ने इस प्रश्न को कुछ उपयोगी नहीं समझा 
मद्विम। १ । ; 
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<= sga परिचक्ेद । (२४५ ) 


fe इसी प्रकार जब एक वार किसी शिष्य ने परमात्मा के बारे में पूछा तो आचार्य का 
नह उल्टा प्रश्न यह था कि क्या तू अपने आपको जान गया हैं Y गौतम बुद्ध के समय 
और Fe होता है कि वेरो के बिल्कुल उल्टे अर्थ लिए जाते थे, इसलिये उन्होंने वेद का 
अपने. "म नहीं लिया । कहीं २ वेद का उपेक्षा से नाम लिया है परन्तु वह गीता के इस 
झो. TA È ma ही है-- 


> ~ A ` ¢ 
अगु एयविषया वेदा निस्त्रे एणयोभवाज्ुन' 

हे अजुन | वेद त्रिगुण विषय है, तू Aga से भी ऊपर उठ जा | 
“यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके 


केया i) | we ७ 
F “तानान्सर्वेषु वेदेषु पुरुषस्य विजानतः” 


चारों ओर पानी भरा हुआ हो-उसमें एक चुल्ल भर का पीना जो महत्त्व रखता 
है, ज्ञानी पुरुष के लिये वेदों में उससे अधिक कुछ नहीं | 

गीता को कोई नास्तिक या वेद निन्दक नहीं कहता | गीता का तात्पर्य वेद की 
Ta निन्दा में है भी नहीं-उसका तात्पर्य एक पूर्ण ज्ञानी के लिये शब्दमात्र की तुच्छता . 
RA दिखाने में है | इसी प्रकार बुद्रदेव ने भी ईश्वर, सृष्टि रचना आदि गम्भीर विषयों को 

| ओर ईश्वरीय ज्ञान के मसले को यह सममकर निरुत्साहित किया है कि लोग इनके 
A भमेलों में पड़कर अपने जीवन का सुधार करना भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक 
` | स्थान पर भी यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, या वेद अप्रामाणिक है | इनके लिए 


र | बुद्ध का भाव विरोध का नहीं, उपेक्षा का था | 

गहरी) इस समय बुद्ध को नास्तिक मानने का दोष बोद्ध विद्वानों के सिर पर ही पड़ता है | साप्र- 

धि दोय की पुष्टि के लिये आचारय के पीछे वौद्ध गुरुओं ने यह आवश्यक समका क्रि बौद्ध 
| भम को सवांग GER बनाया जाय | उसके लिए कटी छटी हुई एक फिलासफी बनाई 

fal गईं, जिसमें ईश्वर का alsa, वेद का GET आदि रखकर छोटे २ भेदों पर बहुत 

a अधिक बल दिया गया ओर समानताओं को बिल्कुल भुला दिया गया | 


समातं बुद्ध ने जीवन सम्बन्धी जिन सुनहरे धमी का उपदेश दिया है वह श्रोत उपदेशों 

। प से कुछ अधिक भिन्न नहीं है | भेद इतना ही है कि उनके लेबल बदल दिये गये हैं, 

aa श्रणि-विभाग में कुछ भेद आगया है, शेष कुछ नहीं | हम नीचे कुछ fagra की 

| JAA करके दिखाते हैं । बुद्ध के बोद्ध उपदेशकों के लिये आठ मुख्य उपदेश यहहें:- 
दूसरे का जीवन नष्ट न करना चाहिये? = अहिंसा 

‘fren दिये न लेना चाहिये? = अस्तेय 


“मूठ न बोलना चाहिये” = सत्य 
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(Y आर्यसमाज का इतिहास 
SS a RO aR I पे 
Raq न करना चाहिये = 7 | 
“अनुचित स्त्री सम्बन्ध वर्जित है { | 


‘opiate भोजन न करना चाहिये जो b= ब्रह्मचर्य्य 
विकार उत्पन्न करे? | | 
“माल्य या सुगन्ध का व्यवहार ठीक नही? ) । 


“भूमि पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए” = अपरिग्रह 
इसी प्रकार बुद्ध ने निम्नलिखित १० पाप गिनाये हैं-- । 
( १ ) हिंसा (२ ) चोरी (३ ) व्यभिचार ( ४ ) झूठ (४ ) परनिन्दा 
(& ) शपथ (७) व्यर्थवाद (८ ) मन का खोट ( € ) ईर्ष्या ( १० ) aiaa 


मृन की १० भूले हैं, जिन्हें निकृत करना चाहिये-- | : 
"१. सकाय-दित्थि ( अपने आपको भूल जाना } | हु 
२. विचिंकिच्छा ( सन्देह ) Pee 
३. काम | ž 
8. पतिद्य ( gU ) | E 
५. रूप राग ( पार्थिव कामना ) | s 
६. अरूप राग ( स्वर्गीय कामना ) | हा 
७. सिलवत परमाशा ( कार्यो पर आशशा } है पर 
द. मानो ( अभिमान ) 

a 


&. उद्गच्च ( ARA ) 
१०. अविज्ञा ( अविद्या ) 
इसी प्रकार के सदुपदेश हैं, जा age जीवन के सुधार के लिये दिए गए है 
इनमें कोई नवीनता नहीं, सुन्दरता है | भेद हैं ता केवल श्रेणि विभाग में । 
गोतमबुद्र का धम क्रियात्मक धम है | उसने अनुभव किया कि भारत की जव 
aga गिर गई है, पुराने सदुपदेशोंकों भूल गई है। नया श्रेणि विसाग।करके महात्म. 
लोगों को जीवन सुधार का उपाय बतलाया | वही पुरानी वैदिक सचाइयां नये ढंग 
कह्‌ सुनांइ- आर इस बात को छिपाया भी नहीं | ; 


OR OS 
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‘ 


तीन ऐसे ait की ओर आते हैं, जो समय में हुत कुछ अर्वाचीन 

अनुयायी ता अपने धम्म का प्रारम्भ बहुत पुराना मानते हैं-परन्तु हम 
४५० वप से अधिक प्रव का नहीं मान सकते | दमाई धमे को स्थापित 
९१९ के लगभग साल हुए मुहम्मदी धम का संस्थापक ५७० इस्त्री में 
| उत्पन्न हुआ था | जब हम इन तीनों धमी परूद्ष्टि डालते हैं तो उनमें दो अंश पाते 
पह तीनों ही मानुपिक धम हैं-विशेष मनुव्य इनके संस्थापक हैँ-इसलिये उनके 
व्यक्तित्व के साथ वह धम SY हुए हैं | इस कारण उन धमी का पहला भाग संस्थापक के 
साथ निजू सम्बन्ध रखता है | उनका दूसरा अश सिद्रान्तांशा है | उस हिस्से मं हम 
देखते हैं कि इनमें से प्रत्येक अपने से पढले के किसी एक या किन्ही दो तीन धर्मी 
| पर हो आश्रित है ! हरेक धम में हम उस पुराने धर्म की चादर को gz सकते € faa 
| यर नया चित्र खचा गया । हर स्थान पर चादर पुरानो है और चित्र व्यक्ति का बनाया 


A 


| मया है | चित्र बनाने के लिए जो रंग काम में लाये गये हैं वह भी पुराने धमी के हैं । 


44 4 st ay 


९ 


यहूदी धर्म 


पारसी घम का संस्थापक MEA का जन्म आर्यनम वीगा” नाम के स्थान में 
हुआ था | यह निश्चित बात है कि जरदुस्त ने वेदों के घामिक सिद्धान्तों का रूपान्तर 
, परके फारस में प्रचार क्रिया । उसे वेदों के धार्मिक सिद्धान्त यदि कहीं सुनने को मिले 
| होंगे, तो आर्यनम्‌ वीगा में ही मिले होंगे । आयनम्‌ वीगा में सम्भवतः वेदों के जानने 
| चाले कुछ विद्वान्‌ होंगे जिनसे ज़रदुस्त ने वेदिक धमे के सिद्धान्त सुने और समझे 

ओर फिर उन्हें अपने ढंग पर, जाति.की आवश्यकताओं के अनुकूल रूप देकर ईरान 
मे प्रचार किया. | 


यहूदी धर्म के सस्थापक ने जिस नगर में बेठकर धामिक विवेचना कीं; उसका | 
नम हरन है | जर्मनी के डा० स्पीगल की सम्भति,है कि यह हरन नाम का शहर बहीन 
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a => 


है, जिसका दूसरा नाम “आयेनम वीगा? है | sto स्पीगल ने कई प्रमाणो से सिद्ध किया. 


था कि पारसी धमे के संस्थापक जरदुस्त ओर यहूदी धमे के संस्थापक अब्राहम का 
समय एक ही है-और वह ईसा से लगभग १६२० वर्ष पूर्व है । दोनों का निवास प्राय: 
एक ही प्रदेश में था | यहां तक तो बात बहु सम्मत है--परन्तु आयनम्‌ और हरन | 
का एक होना बहुत लोग स्वीकार नहीं करते थे । प्रो० मैक्समूलर ने डा०।स्पीगल के 
सिद्धान्त पर बहुत सी आशकाये उठाई थीं | परन्तु उससे पीछे के विद्वानों ने स्थान | 
अर समय की तुलनाये करके इस सम्भावना को बहुत HARA कहा है कि आयनम्‌ 
ओर हरन एक ही स्थान है-ओर वहां दोनों आचाथ एक ही समय में रहे हों । पारसी | 
आर यहूदी धर्म में परस्पर समानता होने का पहला कारण यही सम्भव है कि उनके 
संस्थापक एक ही समय एक ही स्थान में रहे-आर कोई आश्चर्य नहीं कि एक ही गुरु | 
से पढ़े हों । | 
इन दोनों धमो का परस्पर सम्बन्ध यहीं समाप्त नहीं होता | gar से पूव पांचवी | 
सदी में ईरान के राजा साइरस ने वैबीलेनिया के साम्राज्य का नाश किया, और यहूदी | 
लोगों को केदखाने से छुड़ा कर जेरूसलम में फिर से स्थान दिया ताकि बह लोग RA | 
साहित्य को पुनर्जीवित कर सकें | वहां, ईरान के राजा की aren में बैठकर इजरा और | 
नहम्िया ने पुरानी बाइबिल का संस्करण किया और इसी समय “ पेन्टाटयूक़ की? रचना | 
हुईं | क्या यह अधिक सम्भव नहीं कि ऐसी दशा में यहूदियों के धामि सिद्धान्तों पर | 
ज़िन्दावस्ता के प्रबल संस्कार हों ! | 


| 

इतना ही नहीं-इन दोनों धर्मों का परस्पर सम्बन्ध और भी आगे चलता है। | 

ईसा से तीन सदियां पूर्व सिकन्दरिया में अवस्था और पुरानी इञ्जील-दोनों का ग्रीक | 
भाषा में अनुवाद हुआ | उरा समय उस इतिहास प्रसिद्ध नगर में दोनों ही धमौ के | 
मानने वाले लोग एकत्र थे ओर यह कुळ असम्भव नहीं कि उस समय पारसी j द 
सिद्धान्तों का प्रभाव यहूदी धमे पर पड़ा हो | ह 


दोनों के सिद्धान्तों को मिलाएं तो यह सम्भावनाये निश्चित ज्ञान के रूप में परिणतं 
हो जाती हैं | देखिर-- 


१. पारसी धर्म का आचार शास्त्र इस कल्पना के साथ शुरू होता है कि संसार में 
दो शक्तियां हैं--एक अच्छी है जिसका नाम अहुर मज़दा [ अमतान्‌ असुर ] है। दूसरी 
बुरी है, जिसका नाम अंगिरा मन्यु [ अगारमन्यु-तीब क्रोध ] है । : 

यहूदी धमै का धम शात्र भी “गोड? और “डेविल” खुदा और शैतान से प्रारम्भ होता 
है | पारसी धमै में after मन्यु को “जलता हुआ सांप” कहा है, यहूदी धमे में भी 
वह FI को सांप के रूप में ही दशन देता | 


° 
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पांचवां परिच्छेद | (रह ३ 


क्या पारसी, क्या TEA ओर क्या महम्प्रदी धर्म में, दो. शक्तियों की कल्पना वेदो 
की की दृत्रासुर युद्ध की कल्पना से ही प्रादुभूत होती है । 


ह्न | २. ईश्वर--पहली शक्ति अच्छी दै, जिसका नाम अहृरमजद या खुदा है | पारसी 
| के. और यहुदी धर्मो में ईश्वर विषयक विचारों की जो समानता है वह नीचें दिये हुए डा० 
स्थान ' हाग के शब्दों में भली प्रक्र दिखाई देगी | आप अपने Essays के ३० बे प्रष्ठ पर 
थनम्‌ ' लिखते हैं-- 


रसी ws f 
हि. | Raam जरदुस्त का परमात्मा AERA विचार पुरानी टस्टमेयट के इलोहियम या 
E जहोवा सम्बन्धी विचारों के विल्कुल समान हैं” | 

डा० स्पीगल की तो यहां तक राय है कि अहुर और जहोवा शब्द भी समान ही हैं | 
चवा आपका निम्नलिखित वाकय प्रो० मेक्समूलर ने अपनी ‘Chips from a German 
र | Workshop’ नाम की पुस्तक में saga किया है -- 
Igal 
fea ‹ अहुर? और अहु इन दोनों शब्दों का अर्थ “स्वामी? है, उसका घालु “अह? 


ओए | (संस्कत 'अस' ) होना चाहिये, जिसका तात्पर्य है-होना | जब्ह का अर्थ भी यही है कि 
बताई “जोहो” । 


प्‌ | ३. दोनों घम के देवता भी समान Bale इसमें सन्देह नहीं कि वह यहूदी धम 

' में पारसी धम से लिये गये है | इस सम्बन्ध में हम श्रीयुत्‌ गंगाप्रक्षाद एम. ए. को 

हे | | ‘The Fountain: Head of Religions’ से डा० सेल का एक वाक्य Iga 
्रीक | करते हैं । आप लिखते हैं-- 


८ यहुदियो ने उन प्रणि ( देवताओं ) के नाम और काम पारसियों से सीखे थे- 
जैसा कि वह स्वयं स्वीकार करते हैं ( रास्थाहान में टाल्मड हीरोज़ञ ), पुराने पारसी 

| . देवताओं की साधकता भौर अभिप्टतृत्व में पूरा विश्वास रखते थे, जैसा मेंगरियन लोग 
रणत | अत्र तक मानते हैं; इस लिये उन्हें जुदा २ काम ओर जुदा २ प्रांत दे देते थे, उनके 

| नामों पर ही महीनों और महीनों के दिनों के नाम रखते थे। गैत्रील को बह TET 
| पुकारत थे, और जिसे वह मदीद या मौत के देने वाले कहते थे, उससे बिल्कुल 
i उल्टा वह AAEM या प्राण देने वाला कहते थे I 
| 


माइकेल के वह बश्तर पुकारते थे, जो उनकी सम्मति में मनुष्य जाति के जीवन 
Pa o का सामान इकट्ठा करता है ।?” इत्यादि | 
इस पर टिप्पणी व्यर्थ है । 


~ 
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8. दाना ही धमो में माना गया है कि सृष्टि रचना छः दिनों में हुईं । स्वर्ग नरक क्रे | 
विचार भी दोनों के प्रायः समान हैं | agea अर AAS दानो ही को परमात्मा ने | 
पहाड़ पर धम का आदिश दिया था | 


_ इस प्रकार बहुत सी समानतायं हैं जा डा० हाग और Sto v. कोहट आदि विद्वानों 
"के ग्रन्यों में बढ़त विस्तार से पायी जाती हैं और जिनका अत्युत्तम संग्रह श्रीयुत्‌ गंगाः 
प्रसाद एम. ए. की योग्यता पूरा पुस्तक The Fountain Head of Rel gions में 
किया गया है | इस पुस्तक से इस विवेचना में खुली सहायता ली गई है | 


इस विवेचना से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि पारसी धम और JzA धम 
एक ही तने की दा शाखायें हैं | वह न केवल समकालिक है 


s क है--समदें शिक भी हैं । दोनों 

से समानता अच्यथा सम्भव नहों | यह हम देख आये हैं कि पारसी धम JERIH का! 
gje त्र > SS ग्वत J री = > ~ 

एको रूपान्तर मात्र है | इस युक्ति eae से यहूदी धम का वेदिक धर्म का रूपान्तर' 


होना स्पष्ट सिद्ध है | 


इसाई धम 


ईसा यहूदी धो में पेदा gaat उसी में पला | वह पुरानी बाइबिल को मानता 
था-और ईसाई आज तक उसे प्रूज्य मानते हैं | ईसा ने यहदियों के उस समय विद्यमानः 
Pagal को अपने नये विचारों का आधार बनाया | जा कुछ उसने कहा वह एक | 
धारक की दृष्टि से था-निर्माता की दृष्टि से नहाँ | IÀ aa पर पालिश कर देने से ही 
ईसाई धम बन गया-इसमें सन्देह नहाँ | e 


£ टी धमे ओर इसाई धम का परस्पर कारण काई भाव ऐसा सव सम्मत है कि 
ड्सके सिद्ध करने झी आवश्यकता नहों | असली वृत्त यहदी घम का ही था-जिस पर 
पवन्द लगने से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है | यह विषय निविवाद है। विवाद है तो 
इस पर कि वह पेवन्द कोनसा था जिसने यहूरी धर्म को ईसाई धर्म बना fear? हमें 
वह प्रभाव gett चाहिये जिसने इसः नये विश्वव्यापी धर्म को जन्म दिया | 


एक और भी ज़रूरी प्रश्न है । समझा जाता है, और बहुत से विद्वान इस विचार 

की पुष्टि करते हैं कि बाइबिल से ईसा का जा जीवन चरित प्रतीत है वह ठीक नहीं है | 

कई विद्वान कहते हैं कि काइम्ट कोई था ही नहीं-ऋइस्ट की कल्पना पीछे से की गई | 
इसी गत का मान कर कई विचारक-ुररों ने ते इस्ट को कृष्ण का रूपान्तर माना हे. 
पजा विश्रित्र TER के मत इस सम्बन्ध में पाये जाते हैं, धह हम Early Christianity i | 
à wan M.S. B. Slack के asit में 347 करते हैं । आप aaa हैं -- 
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के - “terrae Rd 
ने The outher would, however not bs justified in ignoring the 
fact that there is another group of critics who reject the Gospels 

as altogether unhistoricel, The first scieptific historiou who took 

ï | up this position was Bruno Bauer, who hah the misfortue to live 
- before his time Among other more or less pronounced oppunets 
$ of the * historical? school are Frazer (The Golcen Pough} 
Robertson (Pagan christs) Mead ( Did jesus live 300 B ©. ? ) 
Kalthoff, Jensen ( who regards the Nem Testament narrative as 

> n variation of the Babylonian myth of Gilgames and Tismat) 
i Balland & W. B. smith (Der vorcltristlicho jesus.) Gurkel, who 
' speaks with great moderation, says that christology of Paul and 
| John can not have been derived from the Jesus of the Gospels, 
~ mor can it have been the product of their own reflections, on the 


contrary it existed ‘before their time, and in all its essential 
elements parallels can bə found in othere religions. Some 
ciritics go so for as to suppose that there never was any 

| hisvorical Jesus at all, others think that though the Jesus on 
® whom the synoptical Gospels speak once lived, never the tess the 

| life of jesus. as there described, has only a remote resemblance 
to thatiof tbe real jesus, 

८ किन्तु ग्रंथकर्ता को यह लिखने की भी उपेक्षा न करनी चाहिये कि एक ऐसे 
समालेचकों का भी समूह है जो गोस्पल को ऐतिहासिक नहीं मानता | पहला वज्ञानिक 
इतिइास वेत्ता जिसने यह्‌ स्थिति ली थी “बूनी? बायर था जो दुर्भाग्यवश अपने समय से पर्व 
आणया था | इस ऐतिहासिक पक्ष के न्यूनाधिक अन्य स्पष्ट विरोधियों में से कुछ यह हैं। 
tat ( दि गोल्डन वो ) रावटसन ( पेगन क्राइस्ट ) मीड ( क्‍या जीसस ईसा से १०० 
ay पहिले उत्पन्न हुआ था ? ) कल्थोफ जंसन ( जो न्यूटस्टामेन्ट की कहानी को 
बैवीलोनिया के गिलोसस थर तियामत की कहानी का रूपान्तर कहता है ) वोलेण्ड 
ओर बी. वी. स्मिथ (Der vorchristtiche jesus) गन्कल, जो बहुत नमी 
के साथ लिखता है, कइता है कि पाल ओर जान की ईसाइत ईसा ओर गौस्थल | 
से नहीं पेदा हुईं, और न ही वह उनके दिमाग़ का नतीजा थी । पुल्टाइस के, वह उस 
से पूर्व विद्यमान थी, और सभी आवश्यक विषयों में अन्य धमो में समानताये रिल | 
सकती हैं | कई लेखक तो यहां तक कहते हैं कि ईसा कोई था ही नहीं, दूसरे समझते 
हैं कि वंह ईसा था ते सही जिसका हाल वाइविल बताती है, किन्तु वहां ईसा की जेह 
जीवनी लिखी हैं, वह असली जीवनी से थोड़ा ही साम्य रसत है? | 
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इस लम्बे उद्धरण के लिये हम चमा मांगते हैं, पर योग्प के विचारों का gay | 
दिखाने के लिए यह आवश्यक था | इस उद्धरण से दो बातें साफ प्रतीत होती हैं | एष 
तो यह कि योरप के विचारकों की सम्मति हो रही है कि ईसा का जैसा चित्र बाइबिश | 
में खचा गया है, वैसा वह न था | वह चरित पीछे से कल्पित किया गया है। वह किसी 
दूसरे ढांचे पर घड़ा गया है | दूसरी बात यह कि ईसाइयत के नाम से जो धम इस समय 
प्रसिद्ध है वह कोई स्वतन्त्र और नया ध्म न था-अपितु अपने से 94 धर्मों पर आश्रित, 
था | हमें दो बातों का पता लगाना है । वह कोन सा ढांचा था, जिसके अनुसार झा | 
के चरित की कल्पना की गईं, और वह कौन २ से धर्म थे जिनसे मसाला लेकर ईसाई | 
घम बनाया गया ! | 


Sa 


पहले ईसा के आत्मगत चरित को लीजिये। उसका पाठ करके देखिए कि ag | 
किस नमूने पर बनाया गया है | यदि ईसा के पूर्ववर्तियों में से कोई भी उसके विद्यमान | 
चरित का नमूना हो सकता है तो वह गौतमबुद्र है | दोनों के चरितों में जो समानतायें / 
हैं उनमें से कुछ हम यहां उदधृत करते हैं-- 


दोनों की उत्पत्ति आश्चर्यद/यक कही गई है । दोनों की उत्पत्ति के समय दिव्य 
लक्षण दिखाई देते हैं | 


niaga की उत्पत्ति के समय झसित ऋषि उसके भविष्य की सूचना देने के 
लिये राजगृह में आते हैं, और क्राइस्ट के aq होने पर जेरसलम के पूर्व से एक बुद्धि- 
मान्‌ n आता है ओर पूछता है कि वह कहां है जो यहूदियों का राजा बनकर पैदा 
BA है | 


GAGA के मार काम के आक्रमणों का सामना करना पड़ा तो ईसा पर शैतान ने 


धावे किये, और परास्त हुआ । दोनों ही महापुरुषों के बारह शिष्य थे | दोनों का दया 
भात्र समान था-दोनों के दया के कार्य सदृश थे | 


G 


दोनों के जीवनों में इतनी समानता है कि स्वतन्त्र विचारक कौर्ट कैमिली डिरेनिसी | 
भूपनी जीसस क्राइस्ट नाम की पुस्तक में निम्नलिखित शब्द लिखने पर बाधित हुआ है 


"हिन्दू Bala का एक देव कुष्ण कुछ सदियां पूर्व उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार 
ईसा से कुछ सदियां पूर्व भारत के गांव में, एक ga के पेट से एक।देवता उत्पन्न 
हुआ, और उसी प्रकार ईसा भी बेथलहम में उत्पन्न हुआ | यह देवता-गौतम शाक्य | 
सुनि जानता था कि मनुष्य जाति की स्थिति के साथ दुःख बेधा हुआ है; इन सब दुःखों 
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पाँचवां प रच्छ | (३३ ) 
S| SE g ११ Din. 
प्रवाह . “जीसस RRE चालीस दिनों तक जगल में रहा था, शाक्य मुनि ईसा से छः 
g 


fat 


aai gå, ४७६ दिनों तक जगल में वेधि बृत्त के नीचे aa और ध्यान में लगा 
रहा था और मार के आक्रमणों और Gaal को सफलता An रोकता रहा AT | 
किसी. azi a वह बनारस को गया--जैसे पीछे से ईसा गैलिली को गया और अपने 
सिद्धांतों का शितया को उपदेश दिया, वही शिष्य बोद्ध धम नाम के नये धम के 


सम्य, . ps ate 
रित सस्थापक हुए । 
इसा इस उद्धरण में कई ऐतिहासिक भूलें हैं | गोतमबुद्ध उस प्रकार ईश्वर के अवतार 


ईसाई... नहीं मात्ते जाते, जैसे ईसा माना जाता है | कुष्ण ओर बुद्ध कुमारी के पुत्र नहीं थे, 
परन्तु इनके अतिरिक्त ga और ईसा के जीवनों में इतना साम्य है कि जिस पर विश्वास 
करना भी कठिन है | हम कुछ समानतार्य यहां पर दिखाते F— 
पमान ' ( १ ) दोनों की उत्पत्ति अदभुत है | दोनें की उत्पत्ति के समय विलक्षण शकुन 
[ताये ' दिखाई दिए ओर दोनों का ही एक २ नक्षत्र स्वामी था | 

| ( २ ) गौतमबुद्ध की उत्पत्ति पर असित ऋषि मेगल सूचना देने के लिये आया 
| था और ईसा के उत्पन्न होने पर भी पूव से एक बुद्विमान्‌ का आना लिखा है | 


दिव्य | + आओ मं 
दे | ( ३ ) दोनों पर ही तपस्या के समय मार या शैतान के आक्रमण हुए जिनमें आ- 
' क्रमणकारी नाकामयाब रहा | 
के | ( ४ ) गौतम और ईसा दोनों ही के १२ शिष्य थे | 
द्व 
द | सिद्धान्तों की समानता 


| यह ते। है संस्थापकों के चरितों में समानता | अब दोनों के घमौ के मुख्य सिद्धांतों 
| की आलोचना करें तो समानता ओर भी गहरी दिखाई देती है | हम कुछ समानतार्ये 
यहां Saga करते हैं-- 


द्या | 
| ( १ ) बौद्ध और ईसाई धम में धार्मिक सिद्ध।न्तों के वणन की एक ही रीति का 
सी ' भवलम्बन किया गया है । 
है | (२ ) दोनों धर्मा ने ही प्रेम-धर्म का प्रचार किया है | 
| ( ३ ) दोनों ही धम शब्दमय जीवन की अपेक्षा क्रियात्मक जीवन पर अधिक बल 
| 


देते थे । 
( ४ ) दूसरों की भलाई का सिद्धान्त दोनों ही धमो को माननीय था । कि 
( ५) पुराने बौद्ध मन्दिरों की बनावट के साथ, रोमन केयोलिक गिजो की बना- 
बढ, कई समानतायें रखती दवै | l 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Afr 
है ७ id 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३४३ ) आर्यसमाज का इतिहास 


( ६ ) वोद्रों और रोमन कथोलिक ईसाइयों वे पूजा के रीति रिवाज आपस क्व 
बहुत मिलते है | 

(७ ) aie देने की रीति ईसा से पूर्व बौद्ध लोगों से मिशमान शी | 

यहां हमने बीजमात्र का उल्लेख किया है, मि० आर्थर लिली आदि विद्वानों ने ' 
अपने ग्रन्थों में बहुत ही विस्तार से इस विषय की विवेचना करके दिखाया है कि 
ईसाई घम बोद्ध aa का पुन्न था | दोनों धमी की समानता आकस्मिक नहीं हो सकती । | 
यदि यह आकस्मिक मोजजा हो ai fro Rassa के कथनानुसार यह एक बड़ा | 
भारी मोजजा, जो दस हजार AST के बराबर है | लिली साइडल Ale आर. सी 


दत्त आरि विद्वानों ने इस बात को कई प्रमाणो से सिद्ध कर दिया हे कि ईसाई मत ने 
बोद्ध मत से बहुत अधिक बातें सीखी हैं 


यहूदी धर्म ओर इस्लाम 


इस्लाम कोई नया धरम नहीं है | हज़रत मुहम्मद ने किसी बिल्कुल नवीन धामि | 
सचाई का आाविष्कार नहीं किया | यह कोई नई बात नहीं है; स्वयं मुसलमान विद्वात्‌ 
इसे स्वीकार करते आये हैं | मुहम्मद ने यहूदी घम की सचाइयों को नये रूप में Tar | 
शित किया था | वह जब व्यापार के प्रसंग से दूर देशों में जाता था तत्र यहूदी al 
से प्रायः मिलता था । उन्हीं के सिद्र।न्तों को समय और देश की आवश्यकताओं A 
अनुसार हज़रत मुहम्मद ने प्रकाशित किया । स्थान और देश को मुहम्मद ने ऐसा 
सममा, ओर अपने प्रचार में इतना जोश डाला कि जो एक पुरानी चीज़ थी, वह न 
होकर संसार में फेल गई, ओर इस जोर से फेली कि संसार को Bega कर दिया | 
कुरान के सभी मुख्य २ सिद्धान्त यहूदियों के सिद्धांतों पर आश्रित हैं | कुरान के 
अनुवादकर्ता Sto सेल ने बड़ी सुन्दरता से दिखाया हैं कि कुरान Hala र sa 
सिद्धान्त नए नहीं हैं | जिस समय हजरत मुहम्मद ने अरब में इस्लाम का प्रचार क्रिया 
उस समय अरब में यहूदी और ईसाई धम का ख़ासा प्रचार था, 'मुहम्मडनिज्म? नाम 
पुस्तक में मि० मागोलियोथ ने उस समय के अरब का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


“sea में ओर निःसन्देह कई Gal में ईसाई धम और यहूदी धर्म-दोनों के । 
` प्रतिनिधि विद्यमान थे | एक तीसरा एकेश्वरवादी सम्प्रदाय भी, जो सेबियन या मण्डेन' 


नहीं लगता | ARTES साम्राज्य ने साई घम को राजघम अना लिया था 
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पांचवां परिञ्केह | (३५ ) 
¬= इस्लाम के आने से कुछ समय पूर्व ही तिगहित इंच था, FET सी ईसाई जातियां 
{ अरब मे विद्यमान थीं?” , 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति के समय अरब में यहूदी AYE 


ईसाई धर्मी का प्रभावे काफ़ी था | इसके आगे हम सचेय से देखेंगे कि इस्लाम के 


सिद्धान्त का इन दोनों धमो के सिद्ध!न्तें। से क्वा सम्बन्ध है ! 

E ( १ ) खुदा और शैतान-इम्लाम का ईश्वर सम्बन्धी सिद्धान्त यहद ते 
A ही लिया गया È ईश्वर के गुण दोनों में एक से ही माने जाते हैं । दोनों में द्वी श्वर के 
i. साथ एक दूसरी शक्ति भी मानी जाती हैं, जो इश्वर की शक्ति को निकम्मा बनाती rent 
E हे । वह शक्ति शेतान की शक्ति है | खुदा और शेतान का जोड़ा इस्लाम से FA यहूदियां 
i के यहां माना जाता था । यहूदियों ने यह सिद्धान्त ज़रदुस्त के सिद्धान्तों से लिया था| 


(२) ge की zeae धम सृष्टि की उत्पत्ति के बोरे में कुछ विल- 
qr विश्वास रखता है | उनमें से कुछ यह हैं । सृष्टि कुछ नहीं से उत्पन्न हुई है, 
यह एक ही सृष्टि है जो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायगी | आदम और हृव्वा अदन के 
बाग में रहते थे, पीछे वह स्वर्ग से गिर कर भूमि पर आये | फरिश्ते आस्मान में रहते 

y ~ Se ~ > > नाप में ~ गया a 
हैँ । यह सब यहूदी धर्म क विश्वास हें।इनको जैसे का तेसा इस्लाम में ले लिया.गया छ । 
2 a 


E | ( ३ ) सृष्टि का अन्त-यहूदी धर्म सृष्टि के अन्त के बोर में यह विश्वास रखती दे 
स | कि मनुष्य का आत्मा अमर है, वह मरने के पीछे रहता है, a? के अन्त 5 
| सब आत्मा अपने २ कमौ का हिसाब देने के लिए ईश्वर के सामने आते हैं | जब az 
ni fa पास आयगा' तब सूर्य पश्चिम से skam, एक विशेष जन्तु उत्पन्न होगा जी 
y FE सचाई का प्रचार करेंगा, एक टोल तीन वार बजेगा- qa खुदा अपने Rer 
-N सन पर बैठकर न्याय करेगा । यह सब विचार यहूदी धर्म के हैं जिन्हें थोडे से उलट फर 
A । - केसाथ इस्लाम में ले लिया गया Èl 3 
न ( ४ ) aghal और मुसलमानों के ्त्रग और नरक भी प्रयः एक से हो हैं + 
ga | ( ५ ) मुसलमानों के चार मुख्य धामिक कर्तव्य हैं । इबादत, रोजा, दान 
ig | ओर इज या तीर्थ यात्रा Slo सेल ने कुरान के अजुव्राद की ain में बडे विस्तार 
ma a दिलाया है कि यह चारों बातें मुसल्मानें ने यहूदियें| से सीखी हैं. 
| ( ६) बहु विवाह और तलाक-बहु flaw औ तलाक के सिद्धान्त 


Pee d ससल्मानों ने यहूदियों से लिये हैं । मुहम्मद से gi ही यहूदी लोग इन दो रीतियों को... 
a मानते और व्यवहार में लाते | दर 


X 


er 


` चेत्र में ब्रह्म और जीव के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था । कर्महीन | का 
पन्थ चल चुका था । शरीर को तपाने या छेश देने का नाम तपस्या रखा गया. 


y 4 घम कैसा था ! ओर उसमें कैसे परिवर्तन पेदा हो चुके थे ! 
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( ३६) DASA का इतिहास 


छठा पारच्छुद S| 
——s FER Fee — 
qarar हिन्दू धम्मं 


LAPS FOO 

हमने बताया था कि वेद की विचारपरम्परा तीन हिस्सों में बाटी nk है | 

१. ज्ञान २. कम्म ओर ३. उपासना। ‘gra? और “उपासना? का विस्तार उपनिषदो में 
आर “कर्म” का विस्तार ब्राह्मण ग्रन्थों में किया गया , और आगे बढ़कर 'क्माश? की 
पुष्टि के लिये गृह्य तथा श्रोत सूत्रों की रचना हुईं | विचार धारा दो हिस्सों में बह 
निकली | समय पाकर दोनों ही धारायें कलुषित हों गई | “ज्ञान धारा? विक्त हुईं तो 
ऐसे gag पैदा हो गये, जो शुभ कपौ के बिना ही परमात्मा के दशन करना चाहते 
थे, ओर कर्मधारा? विकृत हुईं तो ऐसे याज्षिकों का पन्थ चल गया जो जन्म भर अञ 
को खटपट में ही लगे रहते थे, शेष सव सत्कर्म उनके लिये माने रहे ही नहीं । इन्हीं 


दोनों बुराइयों के विरुद्ध महात्मा बुद्ध खड़े हुए, ओर कर्म प्रधान बौद्ध धम को उत्पन्न 
किया | 


महात्मा बुद्ध ने भारत के मध्यभाग में धूम कर खूब प्रचार किया । उप समय भारत | 
का केद्र वत्तमान विहार प्रान्त था। वह महात्मा के जीते जी उनके धर्मोपदेशों से प्रभावित 
होगया, परन्तु देशव्यापी प्रभाव fans हुए MTA प्राचीन आ घम काही था। पाटलिपुत्र 
में चन्द्रगुप्त AA का आधिपत्य हो जाने पर सारा देश एक ही छत्रच्छाया में आगया । 
उसके पोत्र अशोक वर्धन ने बोद्ध धर्म को भारत भर में फेलाने के अतिरिक्त देश Be 
देश में भी उसका प्रचार किया | उस समय से alg धम भारत का मुख्य धम होगया । | 
हैसा से लगभग २४० वम पूर्व भारत के प्राचीन धर्म का बौद्ध संस्कार पूरा हो चुका था ।| 


यह कहना बहुत कठिन है कि alg घर्म के उत्पत्तिकाल में हिन्दू घम टीक किस 
अवस्था में था । alg ग्रन्थों से थोड़ा बहुत अनुमान ही लगाया जा सकता है । ज्ञान के 


था | जन्म से ही जाति का महत्त्व माना जाता था | बहुत विस्तृत केवल क्रिया कलाप | 
से युक्त यज्ञां को स्वगं का साधन मनाने वाले लोग कुछ कम नहीं थे | zat में पशु 
हिंसा होती थी | इतने संक्षिप्त वणान से ही प्रतीत हो सकता है कि उस समय का हिन्दू 
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छटा परिच्छेद | ( ४७ ) 


A RRA I RIA ATE निज ORDER PAA NE 
ae 


देवमाला के विकास का प्रश्न हरेक साहित्य और घ्म के इतिहास में एक विश 


| स्यान रखता है | देवमाला के विकास की जांच करने से जाति के धम की जांच स्वच 


TE CTE ee 


ही हो जाती है | हम भारतत्रषे में घामिक विकास के इतिहास को देखना चाह तो देव 
माला कें निर्माण की कथा हमारे लिए aga सहायक हो सकती है | वही Wa में 
अर्वावीन हिन्दू धम को प्राचीन से प्राचीन आर्य धम से जोड़ सकती है । मध्य कालीन 
हिन्दू धम की उत्पत्ति पर विचार करते हुए यदि हम देवमाला को केन्द्र बनाल तो कोई 
हानि नद हो सक्तो, उल्टा लाभ ही होगा । 

पौराणिक देवमाला का बीज वेदों में ही मिल जाता है | aga विस्तार में जाने 
की आवश्यकता नहीँ है | इतना ही निर्देश कर देना पर्यात है कि पौराणिक देवमाला 
के मुख्य २ समी नाम वेदों में मिलते हैं | sw, रुद्र, इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम, मस्त 
आदि पुराण प्रसिद्र देवता वे् के मन्त्रो में गाये गये हैं, भेद केवल इतना ही है कि 
वेइ में यह जहां आध्यात्मिक अर्थो में प्रयुक्त होते हैं वहां एक ही इश्वर के भिन्न २ 
गुणों के कारण भिन्न २ नाम है | वेद का निम्नलिखित मन्त्र हमारे अभिप्राय को स्पष्ट 
कर देता है--- 


ga Da बंश मग्नि सांहुस्थों दिव्यः स सुंपणो गरुत्मान्‌ . 
एक सद्विप्रा aga aqafia यमं मांतरिश्वानमाहुः | 
mo | १। १६४ । ४५ 


चह एक है, परन्तु उसे विद्वान्‌ लोग भिन्न भिन्न नामों से स्मरण करते हैं। इन्द्र, मित्र 
वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपा, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा--यह सव उसी तेजम्वसूप पर-ब्रह्म के 
नाम हैं । वेदों के समझने के लिए यह मन्त्र चाबी का काम दे सकता है। इसे ध्यान 
में रखिये, सत्र कठिनाइयां हल हो जागी; इसे भुला दीजिए, वेद एक अजायबडर सा 
प्रतीत होने लगेगा | कहीं एकेश्वरवाद, कहीं HHA, कहीं अनन्तेश्वरवाद-सभी परस्पर 
विरुद्ध बातें वेद में दिखाई देने लगेंगी | 


चेद में एकेश्वरवाद & | भिन्न २ शक्तियों के कारण एक ही इश्वर क्री भिन्न 
नामें से स्तुति और प्राथना पाई जाती है| यह एक आवश्यक प्रश्न है कि स्वयं वेद में | 


' रकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन रहते हुएधीरे २ अनेकेश्वरवादु और देवमाला की कल्पना 

` केसे होगई ! ब्रह्म we में हमें वेद के देवता शब्दों की व्युत्पत्तियां मिलती हैं 

- उनकी व्याख्या भी मिलती हैः । साथ ही बहम प्नयों में. sae और 
मिरूते हैं । इम पहले बत्ता आये हैं कि उन अर्थवादें भर ईतिइतों सेही 
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( ३८) छाःमेसताज का इतिहास 


कदल्या 
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बुनियाद पड़ी | छोटी २ वालों को --यश्ञ की प्रत्येक विधि को समकाने या सेगत सिद्ध ve 
करने के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों में छोटे २ a दिये गये, जिनमें स्वभावतः परन्तु, : 
दुर्भाग्यवश वैदिक परिभाषाओं का ही प्रयोग किया गया। देव असुर अग्नि वरुगा इत्यादि के | 
नाम देकर ही दांत बड़े गए, यही अनथ का मूल हुआ । Ge २ दान्तो पर | | 
कल्पनाशील कविय की कल्पना का पेवन्द लगा, ओर जो केवल कल्पित दान्त थे,” 
वह धार्मिक सिद्धान्तो के रूप में आने लगे ae धर्म की उत्पत्ति के समय देवता 
सम्बन्धी कल्पना की क्या दशा थी, यह निश्चय पूर्वक कइन। कठिन है; केकि ga 
समय के कोई ऐतिडासिक या केत्रल धायिक ग्रत्थ भी अपने विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं 
होते । व्याकरण तथा दर्शन के ग्रन्थ मिलते हैं, परन्तु वह केवल इशारा दे सकते हूं, | 
पूरा समाचार नहीं सुना सकते | महाभारत आर रामायण BaZa ही कुछ सहायता दे! 
सकते यदि पोराणिक काल में उनका पूरा २ नया संस्कार न होगया हाता | हम जानते 
हैं कि ईसा से तीन चार सौ वष पीछे उन दोनो महाक्ात्यों का पुनः संस्कार हुआ, 
ऐसी दशा में उन्हें बौद्ध धम से पहले के धामि विचारों का चित्र नहीं समझ सक्ते || 
जहाँ तक alg प्रन्थों के देखने से विदित होता दै, उस समय वेदों के देवताओं al 
जुदा २ सत्ता अवश्य मानी जाने लगी थी | महात्मा बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखने | 
वाले जातक ग्रन्य इसके प्रमाण हैं । उनमें इन्द्र आदि देवताओं की काफी चर्चा है, 
उसके देवता बिल्कुल मनुष्य देहधारी प्रतीत नहीं होते । अभी तक गवतारों की कल्पना 
का कहीं पता नहीं है | प्रतीत होता है कि देवताओं के मनुष्यलोक की छोटी 
छोटी बातों में दखल देने की कल्पना भी अभी नहीं घड़ी गई थी | मनुष्यसदृश देव क| 
ल्पना एक सन्दिग्व या वित्रदग्रस्त सिद्धान्त के रूप में पैदा हो चुकी थी, यह नहीं कह| 
सकते | | 


बौद्ध ai देश भर में फैल गया | उसने कमबाद पर बल दिया और 3 

` कल्पना को शिथिल करने का यत्न किया । गौतमबुद्ध ने ईश्वर जीव ale ata कें 
सूक्ष्म विचारों की उपेक्षा HA श्रेष्ठ जीवन की आवश्यकता पर बल दिया | थोड़ी दे 
के लिये बहुत गहरी कल्पनायै धर्म के wa से निर्वासित कर दी गई परन्तु असम्म 
को बुद्धंदेव भी सम्भव न बना सके | अध्यात्म और अतीत कल्पना के विना मुर 
जीवन पूरा नहीं होता | उसके हृदय और दिमाग में परोक्ष के लिये एक खाली ज 
विद्यमान है । वह क्रिसी न किसी तरह अवश्य पूरी होगी | जो बौद्ध धम a E 
नाओं की उपेक्षा करके जीवन सुधार के लिये पैदा हुआ था, उसमे भर 
अतीत कल्पना की गई | उस समय की प्रचलित देवमाला को. गौतमबुद्र के. चरित ` 
शामिल कर दिया गया। विम्छु ओर रुद्र के स्थान पर बुद्ध को रख दिया गया। ps 

_ ताओ का स्थान गौतम बुद्ध के अतेक जन्मा और अनेक रूपों ने ले लिया। धैरि _ 
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रः कुठा परिच्छ्रेद | ( ३६ ) 


teg Sar का स्यान बुद्ध ने ले लिया, ओः शेष देवताओं के स्थान पर J3 के अनेक रूप 
दिके, स्थायित किये गये । एक प्रकार से Ang हुए आय घम का बोद्ध-भाषा मे अनुवाद कर 
पर ) दिया गया। धमे को और भी अधिक मानव रूप में लाकर जनता के सामने रखा गया। 


ar ag धर्म के प्रचार ने एक और परिवतन पेदा कर दिया । संस्क्रुत के स्थान पर 
‘ वता in m~ -= ~ ~= भा s 3. PA 
उ) मगध की प्रवलित लोकमापा का प्रयोग होने लगा | भारत में बोद्ध धम का युग 


नहीं... संस्क्रुत का अवनति का युग है । 


ह| मौर्य साम्राज्य के क्षय के साथ भारत में बौद्ध धम का हस आरम्भ हुआ | पाटलि- 
दे पुत्र के अन्तिम मौर्य राजा को सार कर शुग वेश का राजा gafa राजगद्दी पर बेढा। 
नाले z प्रतिक्रिया का अग्रदूत था | प्रतीत होता है कि उस नए साम्राज्य के जमाने में 
हा, ध्वाविक विद्रोह ने भी काफी सहायता दी । राजा पुष्यमित्र के सम्बन्ध में पुराणा तथा 
ति। ae ग्रन्थों में जो इतिवृत्त मिलते हैं, उनसे प्रतीत होता है कि उसने राजसूय यज्ञ किया 

कौ | ओर बौद्ध धर्म के विरोध में संस्क्रत भाषा ओर बुद्रदेव से पहले का जो धम था 
रखने. उसे जगाने का aa किया । इस समय ( १८५ ई० go ) से लेकर गुप्त WAT के 
©) अन्त ( ५५० fo ) तक हमें उसी धम का प्राधान्य मिलता है | 


ल्पना 

gä पुष्यमित्र के समय aig घम के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई, उसने पुराने 

ra, बिगड़े हुए वैदिक धम पर अपना स्थिर सिक्का छोड दिया है | ale घम धीरे २ भारत से 
R | विलुप्त होगया, परेन्तु अपने प्रभाव से mA के धम को आच्छ्छादित का गया | ga स 


पहले का वैदिक धर्म बिगड़े हुए रूप में भी कुछ आर था, पुष्यम्त्रिक काल से वादक 
| धर्म जिस रूप में आने लगा वह बिल्कुल दूसरा था । बोदर वन ने उस पर जो २ स्थायी 
RA प्रभाव छोड़े, उनमें से कुछेक का यहां परिगणन किया जाता हैं| 


के A at =e ae 

दे! ( १) बौद्ध धमे ने ईश्वर के स्थान पर मनुष्य की पूजा चलाई । ate में गौतम 
म्म बुद्ध की मूति की पूजा होने लगी थीं; इस पूजा ने अशिक्षित लोगों के हृदया पर असर 
किया | जब प्रतिक्रिया आरम्भ हुईं ततर बोद्धम के विरोधियों को आवश्यक प्रतीत हुआ 


ae फि वह एक चिन्ह के स्थान पर दूसरा चिन्ह रखें ताकि अशिक्षित जन्ता को खींच सके | | 
at इस प्रकार मनुष्यदेहधारी देवताओं की कल्पना हुई और मूति पजा का त्रीज बोया गया | छ 


( २ ) बोद्ध जातकों में गौतमबुद्ध के महत्व को बढ़ाने के लिए जन्म जन्मान्तर की 


4 कल्पना की गईं थी | यह कल्पना ले | के दिलों में घर कर गई | अवतास्वाद का स्पष्ट | 3) 
देव > 
am रूप ` जन्म इसी समय से हुआ ह्‌ । .. 
3 (3) मनोरंजक जासक ग्रन्थों के जवाब में मनोरञ्जक पुराण लिखे गये । श 
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( ४० ) श्रारयसमाज का HAC 


अधिक ऐतिहासिक प्रमाण देने अनावश्यक हैं | पुराणों के अन्दर ऐसी गवाहियां पडी 
हुईं हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पुराण ग्रन्थों की रचना मुख्यतया इसी काल में हुई | 

( ४ ) संस्कृत भाषा का भाग्य इस काल में खूब ही चमका | साधु गद्य का apg 
पातञ्जल महाभाष्य बहुत से विद्वानों को राय में इसी समय लिखा गया । भास कालिदास | 
अ.दि साहित्यगुरु इसी युग में हुए। अलंकृत संसक्त ने-इस समय जन्म लेकर यौवन 
प्राप्त किया | प्रतीत होता है कि इसी काल में बदली हुई दशाओं के अनुसार रामायण 
ओर महाभारत के भी पुनः संस्कार हुए | इस प्रकार बोद्ध धर्म के उत्तर में, उसके प्रभात 
से प्रभावित होकर पुराना वेदिक धम विकृत होकर पौराणिक धर्म के रूप में परिणत. 
होगया | | 
भारतीय sat में “उद्रारता? का अश सभी जगह पाया जाता है। बोद्ध धर्म उत्पन्न! 
हुआ परन्तु पुराणों ने विष्णु के दस अत्रतारों मे बुद्र की भी गिन्ती कर डाली | oH 
राज। कनिष्क के समय में ( ७८ sed) बौद्ध धम ने भारत के, तथा बाहिर के भी, कई धमी 
को मिश्रण द्वारा अपनाने का सूत्रपात कर लिया था । महायान बोद्ध धर्म मिश्रण a 
नतंजा है | 

यही उदारता थी जिसने धमी का परस्पर संघर्ष होते हुए भी धर्म के कारण wae 
चार नहीं होने दिये, परन्तु साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि इसी उदारता ने भारतवर्ष के | 
धर्म को खिचड़ी और अशुद्ध बनाने में मदद दी जो कुछ आया, बीच में शामिल हो 
गया । उदारता का गुण भारतवर्ष के लिये दोष सावित हुआ । विशुद्ध वैदिक ध्म इध 
उधर के मिश्रणं के कारण एक BWA अदसुतालय बन गया | राजा हषे ( ६०६ इस्त्री) 
के राज्य काल में धर्म का खूब ही नाटक दिखाई देता है | agg राजा एक रोज RA 
की पूजा करता है, दूसरे दिन सूर्य को अब देता है ओर तीसरे दिन बुद्ध की j के 
सामने सिर Hale है | 

इस खिचड़ी धर्म को विशुद्ध करने का श्री शंकराचाय ने यत्न किया । उनके दाशः 
निक धर्म ने बोद्रों को नास्तिक के रूप में चित्रित करके waa से जुदा का 
दिया | उस समय ( ८०० इस्त्री ) से alg धर्म का प्रभाव बहुत कम होगया । इसमें 
सन्देह नहीं कि श्री शंकराचाय ने नास्तिकवाद के सामने एकेश्वरवाद को खड़ा कें 
घम की शुद्धता की र्ता करने का यत्न क्रिया, परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ेगा किं! 
आचार्य ने व्यावहारिक दुनिया को अस्पृष्ट ही छोड़ दिया | परिणाम.यह हुआ कि उनकी 
विशुद्ध धमं कुछेक पणिडतों के लिए रह गया, ओर लौकिक पुरुषों के आचरणों पर 
उसका कोई असर न हुआ | अद्वैतवाद की कल्पना ताकिक लोगों के लिये बहुत मनो 
रञ्जक थी, परन्तु एक देशी हे।ने के कारण व्यवहार से दूर थी, ओर जातीय जीवर 
पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकती थी । 
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छडा परिच्छेद । ( ७१) 


रामानुजाचार्य ने ( १०७० ई०--१११८ Bo ) Hea या वेदान्त धमे की एक 
देशिता को दूर करके उसे कुछ अधिक व्यावहारिक रूप देने का यत्न किया | भिन्न २ 
जातियों को मिलाने में भी उन्हें कुछ सफलता हुई परन्तु शीघ्र ही भारतवर्ष को उत्तर से 
आते इए इस्लाम के तूफान ने घेर लिया जिससे आये धर्म की प्रगति बिल्कुल रुक गई। 
जैसे बाज को देखकर चिड़िया अपने आपको संभाल कर बैठ जाती हैं, और सिवाय 
आत्मरक्षा के और कुछ नहीं सोचती, इस्लाम के बबंडर ने भारतवासियों की वही | 
करदी | धमे की स्वतन्त्र उन्नति ( कुछेक दक्षिण के हिस्सों को छोड़कर ) रुक गई । 
आये धर्म, जिसे अब हम हिन्दू धर्म कह सकते हैं ( क्योंकि मुसलमानों ने ही हिन्दू शब्द 
को प्रारम्भ किया ) आत्म रन्ता के साधन सोचने में लग गया। 


१००० इस्वी से आज तक आये धम को लड़ाई करनी पड़ी है। उसे इस्लाम 
और ईसाइयत के मुकाबिले में आकर अपनी रक्षा के अनेक उपाय करने पड़े हैं | इस 
युग में बड़ी २ किताबें लिखी गई | व्याकरण और न्याय के धुरंधर परिडत हुए परन्तु 
विना किसी आशंका के कहा जा सकता है कि उनका जाति के धम पर या विचारों पर 
कोई भी व्यापी और स्थायी असर नहीं हुआ। वेदों के मानने वाली जाति एक ऐसी आफृत 
में पड़ गई, जिसमें उसे फक्किकाओं की सुध रखना असम्भव प्रतीत होने लगा | 
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ATAU HART ` 
ng धर्म किस दशा तक पहुंच चुका था, यह हम पहले भाग. में दिखा आये हैं 
| ` उसका विशुद्ध जल प्रवाह झिन २ नदी नालों में से हाकर बह निकला था, उसका भी 
| दिग्दशन कराया जा चुका है | धर्म की दशा पुकार २ कर कह रही थी कि 'कोई आशो 
. ओर मेरी सुध लो” उस पुकार को भगवान ने किस प्रकार सुना? इस प्रश्न का उत्तर दूसरे 
o भाग में पढ़िये । 
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काठियावाड प्रान्त में. मौरवी राज्य के. टकारा नामक छोटेसे ग्र म में अम्त्राशकाः नामक 
एक ओदीच्य. ब्राह्मण रहता था | (८८! विक्रमी के पौप मास में उसके. यहां एक. बालक, 
Ed) । ने जन्न लिया | बालक का नाम मूल शंकर रखा गया । सन्यास लेने. पर इसीः 
भी | मूल शकर का नाम दयानन्द हुआ | अम्वाशकर के. यहां ओदीच्य ब्राह्मण eA पर भीः 
रो} MIRR नहीं थी, लेन देन का व्यवहार हाता था, ओर रियासत. की ओर से जमा- 
= । दारी भी प्राप्त थी, जो. तहसीलदारी के बराबर थी । 


इस प्रकार एक पुराने ढंग के सामान्य घर में दयानन्द का जन्म हुआ | यह जानने: 
का कोई भी उपाय. नहीं है कि दयानन्द के.माता पिता क्रिस स्वभाव. के थे। यह भी. 
| नहीं जाना जा सकता कि बालक मूलः MAL पर प्रभाव: डालने. वाले. गुरुओं में. से: कोई 
| ऐसा भी था, जिसे “असाधारण” कह सकें | प्रारम्भिक जीवन/की घटनाओं के बोरे में 
| हमें जा कुळ भी पता चलता है, स्वामी. दयानन्द का अपना कथन ही उसका साधन ह, 
| दूसरा कोई नहीं. | गुजरातियों. में सन्तान प्रेम बहुत अधिक डाला है । परम. 
l इस. दयानन्द डरा करते थे कि “कहीँ मेरा परिचय पाकर सम्बन्धी लोग न घेर ay 
| इस डर से वह अपने जीवन के प्रारम्भिक, भाग. का अधिक. परिचय नहीं दिया.करते थे.। 
यदि उनके. परिवार और शैशवावस्था के वृतान्त. जानने. का कोई साधन हवा. तो. निः- | 
सन्देह हमें कई मनोरञ्जक बातें जानने का अवसर मिलता | संसार में आकस्मिक कुछ 
भी नहीं है | जिन घटनाओं को हम ओकस्मिक कहते हैं, उन्हें समझने की शक्ति नह 
है, या साधन नहीँ हैं | शक्ति या साधन के अभाव से बाधित हाकर हम अपने अज्ञान | 
को “आकस्मिक? शब्द के आवरण में छिपाने का यत्त करते हैं | दयानन्द के. चित्त में 
जा २ विचार तरंगे उत्पन्न हई, जो २ ऋन्तियां खड़ी हुई, वह आकस्मिक नहीं थीं» 
परन्तु हमें यह मान लेना चाहिये कि उनके कारणों पर पूरा प्रकाश डालने के साधनों , 
का अमाव है | इम नहीं जानते कि मूल शकर के प्रारम्भिक युर कौन थे, और न इमे 
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( ४६) आर्यसमाज का इतिहास । 

mms “फट: = a d 
7 EN 3 5 A ; चः का = mer ५ का: ee 
Yel ज्ञात है के उसके खेल के साथी किस श्रेछी के थे ! यह जानने का कोई उपाय, 
नहीं है कि दयानन्द में जो czar ओर fara थी, वह माता की और से प्राप्त wt 
ha पिता की ओर से ! अस्तु | जो नहीं जाना जा सकता, उसे छेड़ कर हम उसकी 
ओर दृष्टि डालते हैं, जो जाना जा सकता है | | 


G 


आठवें वर्ष में मूल शंकर का यक्केपबीत संस्कार किया गया, ओर गायत्री सन्ध्या.' 
स्री आदि कण्ठस्थ कराये गये । प्रतीत. होता है कि मूल शंकर की स्मरण, शक्ति प्राम ह 
ही अच्डी थी | वह स्मरण शक्ति. प्रचार के. दिनों, सें दयानन्द को प्रतिपक्षियों के ए 
लिये असह्य बना देती थी | प्रचार के. कार्य में वह. ऋषि की कई पडिंतों-की अपेक्षाः ` ऽ 
अधिक सहायता करती थी | मूलशकर के. पिता स्वभाव में कुछ रूखे और कड़े प्रतीत x 
हेते हैं | सम्भव है, रियासत की ओर से उन्हें तहसीलदारी का काथ सौंपा मया था, 5 
उसके प्रभाव से उनके. स्वभाव में उग्रता आगई है। | उधर मूलशकर की माता प्रेममयी; 
प्रतीत होती हैं | वह वन्ने. से वेसा ही लाड करती थी, जैसा लाड प्राय: माताये किया | 
करती हैं | मूलशंकर के. अन्य सम्तरन्त्रियों के विषय में हम इतना ही. जानते हैं कि. उस | 
का एक चचा था, जो बहुत स्नेह करता था, ओर अपनी Sal बहिन. से. भी-बालक्रका 
बहुत प्रेम था ॥ 


एक ब्राह्मण के. बालक को जसी. प्रारम्भिक. शिक्षा मिलनी चाहिए, मूल शंकर | ` 
की प्राप्त हाती रही | १४. वघ. की आयु तक. बह age संहिता कण्ठस्थ कर | था, E 
व्याकरण में भी उसका प्रवेश हे।गया था । इतना पढ़. लिख लेने. पर मूलशकर क मु ' 
eal ने यह सम्मतिःबनाई कि अब वह इस योग्य होगया है; कि कुल क्रमागत धोमिक 
geal में भी भाग लेने लगे:। १८६४ विक्रमी की माघ वदी १४ को शिवरात्रि: का 
AG था | WAR ही' कोई पुराने ढंग का हिन्दू: घराना IT, जहां यह ब्रत न मानाःजाता 
हो | शिवरात्रि की रात को शिव का अर्चन होता है, और लवन करना पडता Fi 
अन्न, और नंद-दे।नें। का इकट्ठा ही लघन अधिक पुण्यजनक समझा जाता है । अनुः 
wal लोग जानते हैं, कि बालकों के. लिए इनमें से एक चीज का aaa भी सम्भव नहीं 
हे, फिर अत्र दोनों का य्न. किया जाय. तो केसा डरावना बन: जाता है | मूल शंकर के 
सामने जब शिवरात्रि. का ब्रत-रखने का प्रस्ताव क्रिया गया,. तन्न वह पहले राज़ी नहीं 
हुआ | कोई खास लाभ दिखाई दिये बिना कोई बालक भूख और नींद: से लड़ने 
CAR नहीं होता | इन दो शत्रुओं: से युद्ध करना ते जवानों और बूढ़ों के लिए भी दुः 
घ्कर है--मूल शंकर ते अभी १४ साल का विद्यार्थी था । माता ने चालक. की अनि- 
च्छा में दो एक युक्तियां देकर सहायता की | “लडका अभी छोटा „ इसे दिन में चार 
बार खाने की आदत है, यह केसे भूखा रहेगा ? रात को यह a पहले ही. से! 
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दूसरा खणड-पहला परिच्छेद A ( ४७ ) 


उपाय, जाता है, रात भर केसे जागेगा ?, हम कल्पना कर सकते हैँ कि माता न प्रमवश विर 


। हुई ऐसी ही युक्तियां दी होंगी । 


उसकी, - A कि 
| aa पिता ने बालक की कल्पना शक्ति को अपना सहायक बताने का यज्ञ किया | 
| शिव का माहात्म्य सुनाया, शिवरात्रि की पुराणो में गाई हुई महिमा बताई, ओर स्य 


Tm के सुन्दर दृश्य AR कोमल प्रतिमा को उत्तेजित करने का यन्न क्रया । यन्न में सफ- 
परम्म gar हुई । मूलशंकर शिवरात्रि का ब्रत लेने के लिए तस्यार होगया | नियत समय पर 
र के पुजारी ओर गृहस्थ लोग मन्दिर में पहुंचकर प्रजा आदि कार्यो में लग गये | मलशकर 
AT अपने पिता के साथ वैठा हुआ सत्र कुछ देख और सुन रहा था | उसका हाय दिन H 
प्रतीत सुनी हुई कहानियाँ से पूर था, विश्वास और श्रद्धा का अकुर उत्पन्न द्वागया था, आशा 


था, और सम्मावना से प्रेरित wrt वह ब्रत का पुरा पुण्य ed के लिए तवार ह्म aZ | 


gaa द्वागया | पुजारी ओर गृहस्थ लोग जागरण के लिए बैठ गये। diz २ 


कि या ; | ° ~ 5 = ~ eS कन =I A धर . 
| अखे मुदने लगीं, सिर झुक्न लगे, लोग एक दूसरे के Tea या छाती पर सिग धर क 
gaa लगे । कुछ ही घण्टे में मन्दिर में सन्नाटा होगया, ओर al लाग रात भर 


जाग कर पुण्य लूटने का संक्रलप किये Ae थे, वह निद्रा देवी की gami गोद का 
आनन्द लेने लगे | सत्र सोगये-केवल एक भक्त जागता रहा | वह-भक्त बालक मूल 
शकर | शकर था] उस की दृष्टि बराबुर शिव लिंग पर गड़ी हुईं थी । वह उस अदभुत शक्ति 
| था; | सम्पन्न देवता की ओर चावभरी नजर से देख रहा था। देखता क्या है कि मन्दिर में 


ye सन्नाटा पाकर चूहे विलों से निकल आये हैं, qi के इर्द गिदे चावल आदि के जो दाने 
fa पड़े हैं, उन्हें खा रहे हैं, और बीच ३ में ऊपर भी चढ़ जाते हैं । मूल शकर ने सोचा 


हे 
कि जो महादेव बड़े २ 
“cl सहा 


नही तो सिर डिला कर ही उन्हें भगा देगा। परन्तु zga आश्चर्य आर विस्मय से देखा 


IN ग& 


दानवो के व्यतिक्रम को नहीं सह सकता, ओर त्रिशूल लेकर उन 


त्रिशुल की ज्योति से दानवों के कलेजे कॉप जाते हैं ! वह कोई ओर ही शिव हेगा- 
इससे और उसमें अवश्य भेद हे | ये सब त्रिचार पूलरीकार के, तीब्र प्रतिमा से संस्कृत 


K 


चिन्तित मूल शकर ने शका fred करने के लिये पिता को जगाया। पिता के. 
- पास प्रतिभाशाली पुत्र के गहरे प्रश्नों का उत्तर कहां था ! वह जिज्ञासु की जिज्ञासा 
S A कर सका | मूल शंकर निरुत्साहित देकर मन्दिर से घर चला आया, और 
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मयी मां से अपनी भूख की शिक्रायत् की 4 “में तो पहले ही कहती थी कि तू भूखा 
रह सङ्रेगा” इत्यादि बहुत सी बातें माता ने कही होंगी | माता ने पुत्र को पेट भर कष 
खिला दिया ओर बिस्तर पर सुला दिया । | 


हे घटना मूल शकर के जीवन में मोलिक परिवतेन उत्पन्न करने का कारण हुई। म 
इजा पर से उस को श्रद्धा उड़ गई | कई लोग आशंका किया करते हैं कि इतनी Se 
सी बात-ओर वह भी इतनी छोटी सी अवस्था में-इतना भारी परिणाम केसे उत्पन्न क्‌ 
सकती थी ! अनुभव से देखा गया है कि ऐसी HAS बातें छोटी अवस्था में ही इतना 
प्रभाव उत्पन्न करती । उस समय बालक को बुद्धि बड़ी नम होती है । 
उस पर 'छोटा सा भी आतात प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है | बड़ी अवस्था में aR ' 
कठोर हे। जाती है, प्रतिमा अनुभवों के वोझ से दत्र जाती है, और बहुत सी ' 
घटनाय जो बालक के हृदय में नई होने के कारण उत्तेजना उत्पन्न करती है, प्रौढ़ के 
हृदय में बार २ देखी हुईं होने के कारण कुछ भी प्रभाव उत्पन्न नहीं at 
इस घटना के पीछे मूल शकर की मूतिपूजा से श्रद्धा उठ गईं | उसने चचा और मात। । 
की सिफारिश पर पिता से प्रूजापाढ के कायौ से छुट्टी ले ली और पठन पाठन में वी । 
am दिया | इस समय दो ऐसी घटनाये हुईं, जिन्होंने मूल शंकर के स्वच्छदर्पण, : 
के सपान हृदय पर स्थायी प्रतिबिम्ज छोड़ दिया | उन घटनाओं का वणन चरित नाष = 
को अपनी भाषा में ही सुनाना उत्तम होगा । ऋषि ने आत्म-चरित में उनका इ. 
प्रकार वणन किया है-“मेरी १६ बरस की अवस्था के पीछे मेरी १४ बरस की 
बहिन थी, उसको हैजा हुआ, जिसका वृत्तान्त यों है | एक रात जब कि हम एक फि 
के धर नाच देखने यये हुए थे, aa अचानक नौकर ने आकर खबर दी कि उसे | 
हे।गया | हम सब तत्काल वहां से आये | वैद्य बुलाये गए, औषधि की, मगर वु 
फायदा न हुआ | चार घन्टों में उसका शरीर छूट गया | में उसके बिछोने के पा 
दीवार से आसरा लेकर खड़ा था | जन्म से लेकर इस समय तक मैंने पहिली वा 
FA को मरते देखा था | इससे मेरे दिल को बड़ा कष्ट हुआ और मुझे बहुत बा 
लगा, और मारे डर के सोचने लगा कि सारे मनुष्य इसी प्रकार मरेंगे, और ऐसे 
में भी मर जाऊंगा | सोच विचार में पड़ गया कि जितने जीव संसार FE उनमें पै, 
एक भी न बचेगा, इससे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे जन्म मरण 


दुःख से यह जीत छूटे और सुक्त हा | अर्थात्‌ इस समय मेरे चित्त में वैराग्य की : 
जम गई |” 


es 
~~ AU, AA 


सत्र लोग रोने लगे, परन्तु वैराग्य की. लहर में बहते हुए मूल शंकर की आंख 


आंसू न निकले | बालक मूल शकर रोने की चिन्ता में नहीं था, वह सदा कें R 
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दुसरा खरड-पहदला प रचछेद । (४६ ) 


` . ` 


रोने से बचने का उपाय FS रहा था | इस घटना से मूल शंकर के हृदय में वेराग्य का 


अकुर उत्पन्न Sl गया। 


दूसरी घटना का चरित नायक ने इस प्रकार वर्णन किया है-“जब मेरी अवस्था 
१६ वर्ष की हुईं तत्र जो मुम से अत्यन्त प्रेम करने वाले बड़े धर्मात्मा तथा विद्वान मेरे 
चचा थे, उनको SA ने आ घेरा, मरते समय उन्होंने मुझे पास बुलाया, लोग उनकी 
नाड़ी देखने लगे, में भी पास ही वेठ! हुआ था, मेरी ओर देखते ही उनकी आंखों से 
आंसू बहने लगे | मुझे भी उस समय बहुत रोना आया, यहां तक कि रोते २ मेरी 
आंखें फूल गई | इतना रोना मुझे पहले कभी न BET था। उस दिन मुझे ऐसा प्रातीत 
हुआ कि में भी चाचा जी के सदृश एक दिन मरने वाला हू ।?? तपे इए लोहे पा चोट 
लगी | मूल शंकर का हृदय बहिन की मृत्यु के दृश्य से पहले ही नम हो चुका Al, 
इस दूसरी चोट ने उसे पूरी तरह वेराग्य की ओर झुका दिया | 


शिव लिंग पर चूहों को कूदता हजारों लोग देखते हैं, पान्तु उसे एक साधारण 
घटना समझ कर तरह दे जाते हैं | AEA और सम्त्रन्धी किस से नहीं मरते ? परन्तु 
वैराग्य सत्र को नहीं होता | छोटी सी घटना से इतना बड़ा परिणाम निकालना हरेक 
बुद्धि के लिये सम्भव नहीं है, और असाधारण बुद्धि के लिए भी सदा छोटी बात से 
बडा परिणाम निकालना असम्भव है | एके फल को गिरते देखकर पृथ्वी की आकर्षण 
शक्ति का अनुमान सब नहीं कर सकते; पोप की सवारी न जाने कितने पादरियों ने देरी 
होगी, परन्तु ईसाई धर्म में सुधार की इच्छा सत्र के हृदय में उत्पन्न नहीं हुई । 
विशेष प्रतिमायें ही विन्दु से विश्व का अनुमान कर सकतीं हैं | परन्तु आश्चर्य यह है 
कि बहुत प्रचण्ड प्रतिभाये भी हरेक विषयं में, या हर समय एक ही प्रकार से 
प्रभावित नहीं होती; बुद्रदेव ने रोगी या बूढ़ों कों देखकर अमर होने का यत्न आरम्भ 
कर दिया परन्तु बहुत सी भौतिक घटनायें देखकर भी वैज्ञानिक परीक्षण आरम्भ नहीं 
किये | न्यूटन ने छोटी सी बात से विज्ञान के बड़े २ सिद्धान्त निकाल लिये परन्तु बूढो 
या मरतां को देखकर वैराग्यवान्‌ नहीं हुआ | यह विचित्रता पूवे के संस्कारों को सिद्ध 
करती है । पूर्व संस्कार और अदभुत प्रतिमा-यह दोनों मिलकर संसार में आश्चर्य जनक कार्य 


| , कर सकते हैं। भगवान्‌ के अभीष्ट बड़े २ कार्य इन्हीं दो शक्तियों के मेल से हो सकते cal 
' मूल शकर में भी इन दोनों का प्रूरा समावेश था । 


मूल शंकर के हृदय में यह बिचार उत्पन्न होने लगा कि “ सुझे भी कमी मरना 
पड़ेगा | क्या इस से किसी प्रकार बच सकता हूं !? वह विद्वानों और वृद्धों से अमर 
होने के उपाय पूछने लगा | जब्र उसके माता पिता को यह पता लगा तो वह उसे बांधने 
के लिये विवाह कर देने का संकल्प इड़ करने लगे। विचारों का इनद युद्ध होने लगा 
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मूलशंकर ने इस कारागार से बचने के लिये कमी काशी जी जाने का प्रस्ता 

और अभी पड़ोस में विद्याभ्यास समाप्त करने की बात उठाई ! उसके माता पिता झे 
नसे डरते थे, इस कारण उनकी ओर से विवाह की शीघ्रता होने लगी । ऐसी रौ 
साता पिता अवनी FSG से प्रायः अपना काम बिगाड़ लिया करते हैं। वह ह ; 
का Aa करन वाली सन्तान को बहुत शीघ्र बांधने का वन्न करते हैं | यह 
ME: .दुःखान्त सिद्ध होती है | मूलशंकर के माता पिता ने भी अपनी अधीरता से 
` गड्ते काम को शीघ्र से शीघ्र बिगाड़ दिया | है 


i लौटने ।टने 
| खुल : 
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ga शकर के जीवन में यह समय बिपम परीक्षा का था | वह एक पहाड कौ ऐसी 

टी पर खड़ा था, जिसके एक ओर नीचे उतरने की शाही सड़क बनी हुईं. थी, मरः 
दूसरी ओर, जिस चोटी पर वह खड़ा था, उससे .भी अधिक ऊंची चोटियां दिखाई 

रही थीं | बीहड़ जगल शा, केटीली पगडडियां थीं, थोर नुकीले" पत्थर थे । शाही" 

सडक पर SA नीचे: उतर अना बहुत ही सहल-था, परन्तु दूसरी ओर जाना जानः 

के खतरे में डालना था | सरल मार्ग मृत्यु लोक को जाता है, उस परूः अनगिनत- 


Í 


प्राणी, बड़ी- सरलता से चले जा रहे हैं। Tae मार्ग कहां का है ! क्या वह अमर लोंक़ 
का माग है. ? कह नहीं सकते | कई लोग उस मार्ग पर चलना आरम्भ करके ऐसी 
Sam तो में फंसे क्रि न इधर के ही रहे ओर न उधर के ही हुए | बहुत से लोग वीहड जगल 
मं कुछ कदम चलकर यह कहते हुए लोट आये, कि “बस, जाने दो, यह सब्र दंग 
है? राजमार्ग. का उद्देश्य निश्चित है, दूसरी ओर जाना wea में कूदने के. समान 
हैं । विश्वासी जीव कहते हैं कि दूसरी ओर की. चोटियों पर अमर लोक है, परन्तु वह 
किसी ने देखा नहीं | उद्रेश्व संदिग्ध-माग विक्र | क्या इपसे अधिक विषम समस्या 
भी हो सकती है? 

परन्तु मूल शक्र को इस Aaa दशा में अधिक भरकना नहीं पढ़ा p उसने इस 
कार विचार क्रिया “एक ओर राजमार्ग है, वह गृत्यु'का रास्ता है | यह निश्चित 
| वह मार्ग नीचे को जाता हे, यह भीं निश्चित है | इस कारण वह हेय हैं । दूसरी 
आए अपरता की सम्भावना है | नाश के निश्चय से. बचाव की सम्भावना बहुत अच्छी 
है । यह विचार कर मूलशंकर ने; निश्चित मृत्यु की ओर लेजाने वाले राजमार्ग का 
एकदम. त्याग कर दिया और सम्भावित अप्ररपद्र की cer के, लिये कमर कसली. | 
| विवाह का झट देखकर उसने समझ. लिया हैं कि इस संसार का तिलिस्मी द्वार खुल 
Ml है | यइ fired द्वार हो.युवा और युत्रती को अपनी ओर बड़े ane खेचत 

है। जहां द्वारके अन्दर पांव धरा कि पीछे के किवाड़ स्वयं ही बन्द हो जाते हैं । पीछे 

टने के लिये सीवा रास्ता exe बन्द हो जाता है । दयानन्द ने देखा कि द्वार 

| खुल गया है | उसमें एक पग रखने की देर है | द्वार बन्द होते ही अमरलेक एक | 


प्र 
है 


| 
| 
| 
| 


4 इल्का सा सपना रह्‌ जायगा --पेर जंजीरों में बंश जागे | < 
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अमृत के प्यासे मूलशंकर ने, प्रेममय घर, और सरल राजमार्ग को लात मार का | 
२१ वष को उमर में वीहड़ बन का रास्ता लिया | वह ज्येप्रमास की एक UPR aT RG 
भाग खड़ा gA | 


RAAR १६०२ विक्रपी के ज्येष्ट मास में घर से बाहर हुआ, और १६१७ विक्रम 
के क.तिह मास में दयड़ी जी के पास गथुत में पहुंचा | इन बीच के १५ वर्षो में उसने 
एक सच्चे जिज्ञासु का जीवन व्यतीत किया | घर से सम्बन्ध तोड दिया eral 
छोड़ने से कुछ मास पीछे केवल एकवार सिद्धपुर के मेले में एक वैरागी से पुत्र का aa 
चार पाकर मूलशंकर के पिता ने उसे झा पकड़ा था | जब पिताने कई सिपाहियों के. 
साथ आकर पकड़ लिया जबर सिवा पिता के चरणों में सिर झुकाने के क्या चारा था! 
पिता सिपाहियों के पहरे में रखकर मूलशेकर को घर की ओर वापिस ले चले, परन्तु | 
जिसे धुन समाई थी, वह अब केद में फंसने वाला न था | रात समय सिपाहियों को | 
सोते देख पूलशंकर फिर भाग निकला | दूसरा दिनभर उसने एक बड़े पेड पर faq | 
कर बिताया | पिता ऐसे बेमुरश्वत gaa निराश होकर घर वापिस चले गये, और 
RAA अपना रास्ता लिया | इसके पीछे मूलशंकर का घरवालों से कभी ag (कार | 
नहीं हुआ | 


| 

AAC को Chet धुन थी कि मृत्यु से छूटने का उपाय जाना जाय | इसे बताया | 
गया था कि मृत्यु से छूटने का उपाय “योग? है | मूलशंकर योगी की तलाश में शहर | 
गांव ओर जंगल में अमण करने लगा | पहले पहल तो नया होने के कारण उसे ठग 
साधुओं ने खूब लूटा । ठग ने रेशमी वस्त्र धरा लिये, परन्तु धीरे २ कुछ f । 
a होता गया, ओर जिज्ञासु oat और सन्तें में भेद क रने लगा | घर से भागने पहला 
कम मूलशकर ने यह किया था कि सामले नामक ग्राम में एक ब्रह्मचारी की प्रेरणा से दीक्षा 
SA अपना नाम शुद्ध चेतन ब्रह्मचारी” रक्ला | बहुत समय तक जिज्ञासु ने ब्रह्मचारी 
रहकर श्रमण किया परन्तु ब्रह्मनारी को उस समय गुजरात में सन्यासियों की 
भांति बना बनाया भोजन नहीं मिलता था, हाथ से बनाना पड़ता था | इससे शुद्ध चेतन 
के पठन पाठन में aga वित्न होता था | उसने कई सन्यासियों से सन्यास लेने का यत्न 
किया परन्तु थोड़ी आयु देखकर वह लोग संकोच करते रहे। नर्मदा नदी के तट पर घूमते 
हुए उन्हें पूर्णानन्द सरस्वती नामके विद्वान्‌ साधु के दशन करने का अवसर feel | 
उनसे भी शुद्र चेतन ने सन्यास देने की प्रार्थना की | पहले तो उन्होंने कुछ संकोच 
किया परन्तु और साधुओं की सिफारिश आने पर सन्यास देना स्वीकार कर लिया 
पू्ानन्द्‌ सरस्वती से सन्यास लेकर शुद्र चेतन स्थामी दयानन्द सरस्वती बन गया | 
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दूसरा Bis—satr परिच्छेद | ( ) 
निकल कर कुछ समय तक स्वामी दयानन्द न Gana में ही रम्ग विया, बहा से 
बडोदा होते हुए चेतन मठ होकर नमदा के तटपर चिरकाल तक मित्र २ स्थानो में 
निवास विया | नमदा तट से आबू ठहर कर सं० १६१२ के कुम्मपर स्वामी दयानन्द हरिद्वार 
आये और वहां के मठो और महत्तों की माया का Gael वार दिखशन किया | ह 
द्वार से आप हिमालय की ओर चल दिये और सच्चे योगी की तलाश में कटन 
करिन चोटियों पर चढ़ कर, गुफाओं में घुसकर ओर घाटियां पार करके सच्चे 


fag हेने का परिचय दिया | 


4 äl 2 ai 


इस भूमय में दयानन्द ने कई सच्चे और मूठे TP के दशन किये । भूठे 
योगियों से घृणा उत्पन्न होजात्ती थी, और सच्चे योग्यों से दह कुछ न ga 
नन्द नाम के एक 


सीख ही लिया करते थे। चाणोद कल्याणी में वास करते इए आपका योगा 
योगी से परिचय हुआ | देर तक स्वामी ने उनसे योग की क्रियाय सीख | Bene 
वाद्‌ में दो ओर योगियाँ से उन्ह योगविद्या सीखने का अवसर मिला | इस प्रकार मिले 
हुए अवसरों से जिज्ञासु ने पूरा लाभ उठाया | 

हरिद्वार से टिहरी राज्य की ओर जाते हुए स्वामीजी को ग्रन्थ देखने 
का अवसर मिला | उन ग्रन्थों को देखकर आपके चित्त. में इतनी त्रा हुई कि वह 
फिर अनेक नई व्याख्यायें सुनकर भी दूर नहीं हुईं। टिहरी से रीर याग की धुन में 
मस्त स्त्ामी ने केदारघाट रुद्र प्रयाग सिद्धाश्रम BAR का WIM करते हुए मरे और 
मन्दिरों की दुर्दशा को अच्ची तरह देखा | ठुंगनाथ की चोटी पर चट़ले हुए उन्हे आ- 
शा थी कि ऊपर कुछ अच्छी दृश्य देखन को मिलेगा | वहां पहुंच कर भी देखा तो 
वैसा ही मन्दिर, वेसे ही पुजारी-सत्र लीला मेंदान जेसी ही थी | गुप्त काशी का दोरा 
लगाकर श्री दयानन्द सरस्वती ओखी मठ, में पहुंचे । Aral मठ हिमालय का बड़ प्रसिद्ध 
मठ है | वहां की गुफाओंमें जिज्ञासु ओर सच्चे महात्मा को बहुत तलाश की, परन्लु 
वदां भी aca ओर सुल्फे के डुर से सब कुछ आगच्छन. ही दिखई दिया | 


यहां के एक महन्त ने स्वामी. जी; से बात चीत करके यह संकल्प किया कि उन्हें 
अपना मुख्य चेला बना कर उत्तराधिकारी बनाये | ऐसा भव्य ओर पठित शिष्य 
उसे कहां मिलता | उसने अपना भाव दयानन्द के सामने प्रकाशित क्रिया ओर यह भौ: 
बताया कि मठ के साथ द्रव्य की राशि भी; कुछ कम नही है | दयानन्द ने उत्तर दियाः 
“यदि मुझे धन की अभिलाषा होती तो में अपने बाप की. सम्पत्ति को, जो तुम्हारे 
इस माल और दौलत से कहीं बढ़ कर थी, न छोडता” फिर दयानन्द ने कहा कि 
“जिस उद्देश्य से मैंने घर छोड़ा, और सांसारिक ऐश्वर्य से मुह मोड, न तुम उदके 
लिए यन्न कर रहे हो, और न तुम्हें उसका ज्ञान है । फिर तुम्हरे पास मेण रहना किस 


= 
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__के सम्बन्ध में बहुत कुछ पढ़ रखा था | उसके सत्यासत्य निर्णय का उचित " É 
` r आप पानी में कूद पड़े और झुरे को क्रिनारे पर खेच लिया। लाश किनारे पर रख. 
aR से चीर फा की ते। sa aed में लिखे इए शरीर वणन को बहुत अशुद्ध ` 
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aa m छः za = ae > : i 
प्रकार सम्भव है ।? यह सुनकर महन्त ने प्रछा कि “वह कोनसी वस्तु है जिसकी तुमे 


खोज है ओर तुम इतना परिश्रम उठा रहे Br) दयानन्द ने उत्तर दिया कि 'में aay 
।ग-विद्या ओर AR को खोज में हुं ओर जब तक यह प्राप्त न न होंगे, तब तक बराबर । 
देशवासियों की सेवा करता Te |? 4 


मठ के महन्त के पास घन था, मग्रान था, ऐश्वर्य था, परन्तु न सत्य था, न्‌ 
योग था, ओर A AR का उपाय था--इस कारण वह जिज्ञासु दयानन्द को न बांध सका | 
mA मठ से जशी म्ठ हेते हुए आप बद्रीनारायण गये । आपने सुन 
रखा था कि बद्रीनारायण के आस पास योगी रहा करते हैं | बदरीनारायण को योगियो | 
स eget शून्य पाकर योग के अभिल्लाषी दयानन्द ने आस पास की. चोटियों और | 
सुहं में खोज करने का ARTT किया | चारों ओर बर्फ पड़ी हुई थी। नदियों का | 
पानी JAA पत्थर से से होकर बहता हुआ रास्तों की रोक रहा था | दयानन्द ने इन | 
SOU को पत्राह न करते इए खोज जारी रखी | TAA २ आप अलकनन्दा नदी | 
किनारे पहुँचे ओर उसे पार करने के लिये पानी में दस गये | इसी नदी में किसी २ | 
Salt घुटने तक जल था, ओर कहीं २ गहराई बहुत अधिक थी | चौड़ाई कोई १० 
हाथ के अनुमान होगी | पानी बर्फ के समान ठंड । था, और बीच २ में नोकदार पत्थर 
अर्‌ बफ के ठुकड़े भी ak हुए थे | शरीर पर कपड़ा बहुत हल्का था, आर पांव 
Fega नगे थे | स्वामी दयानन्द की दशा aga. ही शोचनीय गैगई | पानी के. अन्दर | 
GS समग्र के लिये तो वह बिल्कुल मूछित से होगये, परन्तु धेय से अपने आपको 
amig रखा | क्रिसी प्रकार पार तो हुए पर एक ओर सदी, दसरी ओर qa | पांव 
पत्थरों से छिल गये थे, ओर लट्ठ जारी होगया था । आगे जाने की हिम्मत न रही- 
परन्तु वहा Sat कर रात बिताने में भी मृत्यु का सामना था | उस समय परमात्मा की 
कृपा से भक्त को सहायता मिली | दो पहाड़ी राही उधर या निक्रले, यद्यपि वह 
पहाड़ी दयानन्द को साथ न ले जा सक्रे, ते भी कुछ ढारस अवश्य बेध गया । थोड़ी 
देर सुस्ता कर स्वामी जी उठ खड़े हुए, और वसुधा तीर्थ पर कुछ विश्राम करके. बदरी- 
नासय को लौट गये | ` 

बद्रीनारायण के आस पास योगी के दर्शन करने की अभिलाषा में निराश होकर 
जिज्ञासु ने स्थल को ओर सुंदर मोड़ा। रामपुर, द्रो सागर, और मुरादाबाद हाते हुए आप | 
गद्मुक्तेशयर पहुंच गये | गंगा के किनारे घम रहे थे | प्रवाह में बहता हुआ एक. मुर्दा | 
उन्हें दिखाई दिसा | दयानन्द ने हठ योग प्रदीपिका आदि में शरीर के आस्यन्त अंगो 


MS, ~ 


से सामना होगया | भालू का देखकर वह डरे नहीं प्रत्युत अपना AZI उठाकर उसकी 
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पाया | असत्य से भरे इए ग्रन्थों का बोझ उठाने से कोई लाभ न देख कर दयानन्द ने 
उन. सब को फाड़ कर गंगा-प्रवाह के अपण कर दिया | 


गंगा तट का भ्रमण करके स्वामी जी दक्षिण की ओर जा निकले और बहत दिनों तक 


नमदा के तट पर वूमते रहे | वहां बड़े ३ घने जगलहैं | एक जंगल में आपका एक बड़े माल 


ओर को बढ़ाया । सेंटे से डर कर चिघाड़ता हुआ वह भालू जगल में भाग गया | एक 
वार घने जगल में घूमते २ आपको रात होगई | aL में कहीं ठहरने का स्थान FAR 
जगल में कुछ कुठियां दिखाई दीं | पास जाने पर कोई जागता हुआ प्राणी न मिला । 
तत्र रात भर आप ने एक वृक्ष पर वेठ कर युजारी | प्रातःकाल जब ग्रामवासियों ने 
एक सन्यासी का देखा तो रात के कष्ट के लिये बहुत त्मा मांगी और उचित आदर 
सत्कार किया ! 


नमदा के तट पर दयानन्द ने लगभग तीन वपे श्रमण क्रिपा। भ्रमण में आ 
सुना कि मथुरा में एक योगी और विद्वान्‌ दण्डी रहते हैं | योग ओर विद्या के अ 
लाषी ने यह समाचार सुनते ही मथुरा की ओर मुंह मोड़ा ओर कातिक्र gA २ रै 

ELA तदनुसार १४ नवम्बर १८६० के दिन मथुरा में स्वामी विर्जानन्द जी का 
वाज़ा जा खटखटाया | 


पन्द्रह वर्षा तक जिज्ञासु दयानन्द ने पहाड़ों ओर Halal को नाप डाला, इतने शारीरिक 
कष्ट सहे, और तपश्चर्या की-यह सब किस लिये ! सत्य योग और मोक्ष की प्राप्ति के 
लिये | परन्तु न हिमालय की सर्दी में दिल की आग बुझी, ओर न मंगा और नर्मदा 
के जलों ने ज्वाला को शान्त किया । अब जिज्ञासु दणडी स्वामी के द्वार पर विद्या के 
स्रोत में हृदय का ताप बुमाने पहुंचता है--चले पाठक ! देखें कि उस कहाँ तक स- 
फलता प्राप्त होती है ? 
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( ५६) आयसप्राज़ का इतिहास 


AOSTA roaa rw OC 
VIS OO 


- तीसरा षारच्छूहू| . | 
PEF | 
विद्या के ata में रनान 


Us RP BT | 


AA - as 


ह स्वामी विरज =z Si DG) E बमेंक ~ मु i 
पह स्वामी विरजानन्द जी कौन हैं ! पंजाब में कर्तारपुर के समीप गंगापुर aay | + 


> | 


एक AA था, उसमे नारायणदत नाम का सारस्वत ब्राह्मण रहता था | दयानंद के F 
श्री विग्जानन्द दण्डी ने उसी के घर जन्म लिया था | बचपन से ही बालक पर आपत्तियों |, 


की अक्रिपण आरम्भ हुआ | ५ वर्ष की आयु में चेचक ने चाम की आंखें शक्ति हीन |. 
कर द, आर १२ वें वष में वालक के माता पिता होनहार बच्चे को अनाथ छोड़ क | 
| 


A 


f 


परलाक को यात्रा कर गये | बालक के पालन पोषण का बोझ बड़े भाई के कन्ध | : 
पर पड़ा | बड़ा भाई साधारण दुनियादार भाइयों की भांती नासमभ श्रा । वह ऐक | a 


SS ह्‌ व अन No 2 af ~ DEN 
अजय और अत एव अनुपयोगी भाई की पेट पालना में कोई विलेष लाभ नहीं Red 


था | भाई झोर भावज की कृपा से तंग आकर शीघ्र ही बालक को घर छोड़ना पड़ा | | 
4 4 | 


थर स भाग कर प्रतिभाशाली युवक हृषीकेश और हरिद्वार में पहुंचा और वर्षों 
तक विद्यथ्ययन तथा तपश्चर्या द्वारा अपनी आत्मा को संस्कृत करता रहा | हरिद्वार में | 
ही स्वामी qafas सरस्वती की दया से उसे सन्यास मिला । सन्यासी विरजानन्द | 


विद्या की तल्लाश में हरिद्वार कनखल काशी गया आदे में चिरकाल तक घूमते Ga: 


अर विद्वानों से व्याकरण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते रहे | अमृत के | 
ऋषि दयानन्द के गुरु बनने का अधिकार उसी तपस्वी को हो सकता था, जिसने एक 
उद्देश्य के लिये तपस्या की हो, किसी उत्तम पदार्थ की खोज में कोने २ छान मारे हों | 


इस दृष्टि से देखें तो स्वामी विगजानन्द्‌ जी ऋषि के गुरु बनने के yian अधिः | 


कारी थे । 


विद्याध्ययन कर लेने पर दरडी जी ने विद्यार्थियों को पढ़ाना आरम्भ किया | उनके... 


यश का विस्तार चारों ओर होने लगा | विशेष कर व्याकरण में उनका पाणिडत्य 
बहुत ऊंजे दर्जे का समझा जाता था | उनके पाणिडत्य और मधुर शलोकगान से 

प्रसन्न होकर अलवर के राजाने कुछ दिनों तक उन्हें अपने यहां रखा | राजा की i 
प्राथना पर दण्डी जी यह शर्ते करके अलवर गये थे कि प्रतिदिन राजा ३ घन्टे तक 


तक अध्ययन किया करेगा | विलासी राजा अपने प्रण को निभा न सका, परन्तु सन्यासी 


पना प्रण निभाया | जिस दिन राजा पढ़ने नहीं आया, उससे अगले दिन दण्डी 

Al आसन अलबर से उठ गया | द 
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दूसरा खणड-तीसरा aftsae | (५७ ) 


कुछ समय. रजगाड़ों में बिताकर स्वा० विरजानन्द जी ने मथुरा में अपना 


| आसन जमाया । व्याकरण पदने की इच्छा रखने वाले विश्रार्थी दूर देशों से--यहद्वां तक 
कि काशी से भी-दणडी जी के पास आते थे | व्याकरण में दयडी जी का Tifa 


मेक | 
i gi. 
पत्तियों | 
ऊ हीन | 
S का | 
कन्ध | 


ए 
देखता | 
पड़ा | | 


वर्षों |` 
पर में | 


। अपूर्वं हो गया था | इस समय उनके जीवन में एक विशेष परिवर्तन करने वाली घटना 


daka हुईं | पड़ोस में एक दक्षिणी पणिडत रहता था | वह प्रतिदिन मूल अष्टा- 
ध्यायी का पाठ क्रिया करता था | दण्डी जी उस समय तक्र सिद्रान्त कोमुद्री मनोरबा 
र शेवर को ही व्याकरण का आदि ओर अन्त सममते थे | मूल अष्टाध्यायी का पाठ 
सुनकर मानां उनकी आंखे खुल गई | उन्हें प्रतीत हुआ कि व्याकरण का ऋषिनिर्णीत 
क्रम कुछ और ही है | अट़ाध्यायी के सूत्र क्रम को देखते ही उनके हृदय में धारणा. A 
गई कि RÀ कार का बनाया हुआ क्रम अस्वाभाविक है और अष्टाध्यायी के महत्त्व 
को कम करने वाला है | यह धारणा होते ही दण्डी जी ने दीक्षित के ग्रन्थों का और 
उनके साथ ही अन्य सब अर्वाचीन व्याकरणग्रन्थों का त्याग कर दिया । जनश्रुति 
है कि उनका यमुना में प्रयाह कर दिया । अट्टाध्यायी का क्रम दण्डी जी'को इतना 
पसन्द आया कि Seat नें अपने शिष्यों के पास जितने अर्वाचीन ग्रन्थ थे वह फिकबा 
या जलवा दिये | अष्टाध्यायी और महाभाष्य -बस इत दो को हृदय के आसन पर बिठा 
लिया | 


क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धान्त संसार में सभी जगह पाया जाता है । पानी एक 
अर को बह रहा है | सामने पहाड़ की भारी Bea आ जातीं है । पानी उल्टे पांव 


{` भागल्ता है | उसके set भागने का वेग आगे बढ़ने के वेग के अनुपात से होगा । 


` यदि पानी घीमी गति से आगे बढ़ रहा था, तो धीमी चाल से ही पीछे को लोटेगा 
` परन्तु यदि जल का प्रवाह वेगवान्‌ था, नो उल्टी ठोकर भी जोर की लगेगी | दण्डी 
जी के विचार प्रवाह में भी जोर की ठोकर लेगी। वह कौमुदी मनोरमा ओर शेखर 
के प्रवाह में बड़े वेग से बहे जा रहे थे | अष्टाध्यायी का मूल सूत्रक्रम सुनकर, और 
उसका सरल सौन्दर्य देखकर प्रज्ञाचल्ु की आंख खुल गहै | उन्हें भान होने लगा कि 
ऋषिकृूत व्याकरण का क्रम कोमुट्री के घड़े हुए क्रम से बहुत उत्कृष्ट है | इतना उत्तम 


` होते हुए भी सूत्र क्रम गुम क्यों होगया ? व्याकरण का पठनपाठन अधाध्यायी के ऋम.से 


क्यों नहीं हाता! कारण यही प्रतीत होता था कि भश्नेजिदीक्षित ने सिद्धान्त कोमुदी 
बनाकर सूत्र क्रम को पीछे फेंक दिया | इससे दण्डी जी का सारा असन्तोष Farha 
faa पर केन्द्रित हागया | अष्टाध्यायी और महाभाष्य से उनका प्रेम ज्यां २ बढ़ता 


~ जाता. था, भग्टोजिदीक्षित से त्यों २ उन्हें घृणा हाती जाती थी । धीरे २ उनकेह्ददय में 


यह निश्चय सा होगया कि ज्र तक कौमुदी और उससे सम्बन्ध रखनेवाले | 


on प्रचार नहीं. eat तब तक ज्याकरण की ऋषिकृत पद्धति कां Sak नहीं हा | 


O 
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सकता | यह विचार atest जी के मन में समा गया, उनके दिल पर सवारत 5 
यही विचार दिन का चिन्तन और रात का सपना होगया । एक बार जयपुर न 
br ने oc जी को दर्बार में बुलाकर अपने यशस्वी होने का उपाय a qf 
ऋषिक्ृत नथ के भक्त दगडी जी मे उत्तर में यह आदेश किया कि एक र i 
करके देश भर के विहानों को एकत्र करो | सभा में इस विषय पर mena हो an न 
कण त्का ऋषिक्रत क्रम अच्छा है या कौमुदी का? दशी a 3 
कि में उस सभा में सिद्ध काके दिखा दूगा कि ऋषिक्ृतक्रम क है और मुदी भर ये 
> Syf से भरर हैं | दूसरे एक अवसर पर मथुरा के कलेक्टर fo हि 
दडी जी से मिलने आये | fho पोस्टली ने सभ्यता ae पर रा कि आए iE 
चाहते हैं , जे हम कर सकें !? aad) जी ने उत्तर दिया कि “यदि आप हमारी i फ्‌ 
परी किया चाहते हैं तो भट्रोजिदीक्षित के सब अन्धों का इकट्ठा करके जलवादें |? a E 
ee दें यह) 
E कि दण्डी जी दीचित के अनयो पर श्यो के हाथों से जहे con § 
क्या यह y अष्टांध्य LN न ~ | 
Eo N eds के सम्बन्ध में स्वतन्त्र समातिख १६ 
a का अधिकार था । ग्रन्थों की उपयो. परि 
तथा अुपयोगिता के विषय में स्वतन्त्र सम्झति रखने का विद्वानों को पूर कि wr 
है | हम यह भी नहीं कह सकते कि उनकी aay भि a 4 i 3 
Gala का निर्माण पणिनिमुनि ने क्रिपा है | सूत्रों का क्रम गल थी | Sele i 
Sevan जो कदी जाय ये 7 रॉ i ती का क्रम अष्टाध्यायी का जीवन } पाः 
nS CME ता करदी जाय ता यूत व्यथ हैं । अनुवृत्ति उ जा किः 
RARA परं कार्य” बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है, और ५ Tay A 
S Tel पहता | eA के सूत्रों का इतना लु a = a d J 
इता | “परंक 3 » OT अनुद्त्ति के लिये स्मृति पर ane ee दुग 
पड़ता है | “परंकार्य” भौर “असिद्ध” का तो ce रति पर । वासा ३ 
कहा जा सकता है कि जो आद SHIA FAL लगाया जा सकता है| 


| TJA को साद्यन्त पढ़ जाय तो भी सून्रक्रम के परिचित = 


सुनि विरजानन्द्‌ ने देखा कि iq सिद्धान्त 

हक हैं। भग्जेजिदीक्षित के देखने में सरल परन्तु वस्तुतः दुर्गम oy ने 

as ण्‌ a कर दिया है | उनकी अन्तरात्मा इससे खन्न हाकर प्रचलित % 
_ ०० के विरुद्ध विद्रोह करने लिये खड़ी हे।गई | विदो 


it द्रोह के समय प्रायः सीमा का उह 
+ दे जाता है | दरडी जी के क्षामं : Ta 
ce दरडी जी के ज्ञाभ ने भी जब उप्र रूप धारण T aa 


4 
PAS i 
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इसर खयड-तीसराःपरिच्कैद | ( ५६) 

2 Sa नाला मा पट फट 
होगा अतिक्रमण कर दिया इसमें सन्देह नहीं | प्रन्य को नदी में बहाने से कभी उसका 
के ॥ लेप नहीं र न कभी जूती या पांव के तले रोदने से उसका प्रचार रुका है । 


य y परिणाम प्रायः उल्टा ही हता है । आज भारतमूमि में सिद्धान्त कौमुदी की छपी डु 
पी छ प्रतिया दण्डा जॉ के समय का अपेक्षा बहुत अधिक हैं | परन्तु इसका यह तात्पर्य 
fem नदी कि देख्डी जी का यत्न व्यथ गया | जिस सत्य. का अनुभव उन्होने किया, आर 
ने g TA शिर्य्या को कराया, उसे देश” के एक बड़े भाग ने अंगीकार कर लिवा द्वै | आज 
GAA पर श्रद्धा रखने वाले विद्वानों की संख्या, Be मूल: अष्टाध्यायी की प्रकाशित 
प्रतिर को संख्या भी दण्डी जी के समय से बहुत अधिक है । सत्य ने अपना प्रभाव 
पैदा किया दै, उसकी सहायता में यदि कहीं सीमाःका उल्लंघन Sr था; तो बह 
फल का महत्त्व देखते हुए अब विस्मरण करने योग्य है | जहां एक ओर उसका भनुः 
करण विल्कुल त्याज्य है, वहां दूसरी भार area उसे देहरा कर शिकायत करना 
बुद्धमत्ता मं शामिल नहा g| 


Hal भ्रा 
qra 
्राए क 
र इच 
|” यह 
लगवा 


| 


he sone 


aq | ऐसे दण्डी विरजानन्द-जी थे,. जिनके द्वार पर कातिक सुदी २ से” 
fire ६१७ ( १४ नवम्बर १८६० ) के दिन स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जाकर आवाज़ दी 
पयोः परिचय हो जाने पर दण्डी जी ने पूछा कि “क्या कुछ व्याकरण पढ़ा है ?” दयानन्द ने 
ahe उत्तर दिया कि “सारस्वत पढ़ा हू? इस पर आज्ञा हुई कि पहले सब अनाष ग्रन्थ यमुना 
यायी! में बहा आओ तत्र आष ग्रन्थ पढ़ने BRAM हे। सकेगे | दयानन्द ने आज्ञा का 
वरन | पालन किसा. ओर योग्य. गुरु के चरणों में बेठ-कर विद्यामृत-पान .का.यत्न _ आरम्भ, 
तु | किया ॥ 


MEARE FNP, 


छं ¦ स्वामी जी का विद्यार्थी जीवन अनुकरणीय था | प्रात: काल उठ कर नित्य क्रिया सैं 
i निशृत्त हो कर पहले as के लिये नदी से जल लाते ये, फिर अपने सन्ध्योपासन क्केः 


VN 


पीछे पढ़ने में. लग जाते थे | प्रात: काल के समय कुछ चने चत्रा लेते थे, जा उन्हें 

दुगा. खत्री की छूना से प्राप्तः होतें. थे। मथुरा के- बहुत.से विद्यार्थियों के भोजन का 
है | | प्रबन्ध बाबा अमर लाल जोशी की ओर से शा, स्त्रामी जी के- मोजन का प्रबन्ध भी 
a वहीं पर था | रात्रि के समय भी सोने से RAGA न कुछ अभ्यास किया कस्ते थे 
@ जिसके लिये: तेल का मासिक खर्च |) ला० गोवर्वन सर्र से प्राप्त होता था। इसी | 
TAR उदार महानुभावों की सहायता से आवश्यकतायें' पूरी है ai, ओर Rs 
i को गुरुसेवा करते हुए विद्याध्ययत्र करने का खुला अवसर Fax 


दण्डी: जी काः स्वभाव उम्र था-। कमी २ बहुत नासज़ हो जाते थे। RA 
हाथें पर लाठी भी जमा देते थे | एक. वार स्वामी जी की भी कारी आ गई । कहते 
? Bet निशान स्वामी जी के हाथ पर मरण पयन्स अनण गहा « 
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ac ee | 
देख कर वह गुरु के उपकारों का स्मरण किया करते थे | एक वार छेटे से अ ; 
पर डथोटी बन्द कर दी गईं त्र योग्य शिष्यने दो RARA से सिफारिश कराई। Faria. 
से सन्तुष्ट हे। कर गुरु ने शिष्य को क्षमा कर दिया | | 


AAAS 


स्वामी दयानन्द का जीवन पूरे यति का जीवन था जिस दिन से वह जासु बने, उह | 

दिन से मन वाणी और कर्म से ब्रह्मचारी रहने का कठोर ब्रत धारण किया | विदा । 
जीवन में दयानन्द ने पूर्ण ब्रह्मचारी रहने का उद्योग किया |. एक हिन. 
की घटना है कि आप नदी के तट पर सन्ध्या कर रहे थे | ध्यान खुला तो क्या देखते | 
हैं कि एक युवती चरणों का स्पर्श कर रही है | चरयास्पशी भक्ति से था, एन्तु rh 
ब्रह्मचारी ने उतने स्त्रीस्पर्श को भी पाप समझा, और कई दिनों तक एकान्त में जा 
कर निराहार बरत द्वारा हृदय को शुद्ध किया | | 


दण्डी जी से स्वामी ने अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि व्याकरण ge के अतिः l 
रिक्त अन्य आर्ष ग्रन्थों का भी अध्ययन किया | इस से यह न समझना चाहिये कि | 
आप ने गुर्‌ से केवल ग्रन्थों की विद्या ही प्राप्त की, उस ग्रन्थ विद्या से कहीँ . बढ़ क | 
वह आव थे, जो उन्हें गुरु से प्राप्त हुए । आधुनिक या अर्वाचीन ग्रन्थों का छोड़ कर | 
प्राचीन आपं ग्रन्थों में श्रद्धा, मूर्ति पूजा आदि कुरीतियों से वैराग्य, और कठार संयम 
इन सन के लिये योगी दयानन्द गुरु ia | 


विद्याध्ययन समाप्त हुआ | रीति के अनुसार शिक्ष्य कुछ लोगों. की. भेंट 
लेकर गुर के चरणों में उपस्थित हुआ और निवेदन करने लगा कि महाराजा पेरे 
पास. झौर कुछ नही है जे भेंट करूं, इस कारण केवल आध सेर dig लेकर उपस्थित 
EM हू। गुरु ने कहा ““कि मैं तेरे से ऐसी चीज़ मांगूगा जो तेरे पास उपस्थित है?” ear 
नन्द के बदराजलि होने पर गुरू ने आदेश किया | बड़े दुःख की बात है कि गुर के 
उस समम के शब्द यथार्थ रूप में प्राप्त नही होते । जीवन चरित्र लिखने वालों ने 


दण्डी जी के वाक्य अपनी २ रुचि के अनुसार घडे हैं Go लेखराम जी के संपादित. 


| 
किए जीवन चरित्र में जे शब्द दिए है वह बहुत कुछ स्वाभाविक हैं। यह कहा | 


RE 


है कि यदि दण्डी जी ने ठीक वह शब्द नहीं कहे थे तो. कम से कम भावार्थ नहीं होगा । | 

वहां दडी जी के निम लिखि शब्द दिये गये है | t 

“देश का' पर LSE शास्त्रों. का उद्धार करे! | मत मतान्तरों की अविद्या 

को मिटाओ, Bi वेदिकधर्म फैलाओ”? दयानन्द ने आदेश को अंगीकार किया) 

— _ अन्त में आशीर्वाद देते हुए दरडी जी ने और भी कहा । aga कृत ग्रन्थों में परं 
¬ और ऋषियों की निन्दां है, और ऋषिफृत ग्रन्थों: में नहीं, इस कसोरी की 


7 कु दे re बह हि कल 
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| सरा -तीसरा परिच्छेद 4 
> SS न] TAU खगड-तीसरा परिच्छद्‌ | (ay 
भा न पचक 

l इस अमूल्य उपदेश को शिरोधार्य करके श्री दयानन्द संन्यासी गुरू के द्वार से विदा 


ally $ z A 4 ee x RE: 

| हुए | जो वस्तु पवत की चोटी पर, वन की गहराई में, नदियों के प्रबाह में और 

। महन्तं के डेरों में gel, पर न मिली, वह अमृत के प्यासे दयानन्द को मथुरापुरी में 
नै, उम देडी विरजानन्द के चरणों में मिली । वह वस्तु विद्या और विवेक बुद्धि थी । उस वस्तु 
को पाकर, ब्रह्मचर्य के तेज से तेजस्वी ब्रह्मचारी संसार चेत्र में प्रवेश करता है । 
देखते. पाठक ! चलिये हम देखे कि वह केसा संसार . क्षेत्र है, जिसमें उसे को कार्य 
करना है ! 
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चाथा परच्छेदू 
TSS 


खणड वन्‌ 


LRG | 


जिस समय गुरु से आशीर्जाद लेकर दयानन्द ने कार्यक्षेत्र में पांव धरा ant | 
जाति को दशा उस समय मुक्त कण्ठ से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ऽः एकः | 
SIA जरूरत है | भारत देश अङ्गान पराधीनता शत्रु और दुःखों के कारण at ale | 
कांटेरार झाड़ियों से भरे हुए खाण्डव वन के समान दुर्गम और बीहड़ हो रहा. था | उसे. / 
आवश्यकता थी एक अजुन की, जो एक ओर अरणियों की रगड़ से आग निकाल कह. 
दावानल को प्रज्वलित करे, ओर दूसरी ओर आग बुकाने का यत्न करनेवाले देवों ait | 
असुर के आक्रमणां का उत्तर दे सके | आ जाति की दुर्दशा उस. समय एक सुधारक | 
को बुला रही थी-एक ऐसे परखण्ये को बुला रही थी जो उसके पीड़ित अंगों पर झान्ति | 
देने वाला हाथ रख सके | इस परिच्छेद में हम देखेंगे: कि उस eden का क्या इतिहास | 
भर कथा स्वरूप था, अगला सम्पूर्ण ग्रेथ, ऋषि दयानन्द ने उस दुर्दशा के GUAR . 
जो यत्न किया, उसके अर्पण क्रिया जायगा | Š : | 


बहुत पूर्व--ऐतिहासिक काल से भी पहले--वबेद और प्रधानतया वैदिक साहित्य 

केवल भारत की सीमाओं में परिमित. हो चुका था । जो लोगः ईरान में: बसे, या ग्रीस में | 

पहुंचे वह भारतीय आयौँ के बन्धु थे, परन्तु यह विषय कल्पनात्मक यद्यपि यथार्थः 
इतिहास का है | जिस समय इतिहास के प्रकाश. में दुनिया अपना मुँह उघाइती है, 
भारतवषे का धर्म और सामाजिक संगठन ओर सब देशों से भिन्न ही मिलता है । ऐतिः 

' हासिक काल से पूर्व भरतव एक जुदा इकाई बन चुका था। यही कारण है कि. 

. इतिहास हमें AIG के; धामिक ओर सामाजिक परिवर्तने का जितना ब्यौरा सुनाता ty 
' वह देश की सीमाओं से परिमित है । भारत के. घामिक परिवर्तनों का प्रभाव सीमाओं से 
बाहिर बहुत Baa पड़ता है-ओर बाहिर के धार्मिक परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर | 
तभी पडत है जब उन धर्मों के अनुयायी लोग विजेताओं के रूप में देश में आ Tash * 


भारत का घन, उसका विस्तार, और उसकी अन्द्रूनी भिन्नता-यह सब बातें 
हिर के विजेताओं को खैचती रही हैं | समय २ पर बाहिर की लड़ाकू जातिया सस्त 
मारने के लिये इस स्वर्ण देश पर छापा मारती रही हैं | भारत पर मुख्य 

Peet में बाडे जा सकते हैं । पहला धावा सिकन्दर का शर्ट ब्रह. 
व 
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।र कभी पारसीक लॉग भारत को जीतने का यत्न करते रहे | तीसग दावा इस्लाम का 
हुआ, जो पहले कें सत्र घावों से जबरदस्त, सबसे अधिक स्थायी ओर सबसे भरी 
असर उत्पन्न करने वाला छुआ । चोया धावा यारपियन जातियों का है, जो यद्यपि aga 
पुराना नही है ते। भी बड़ा गहरा है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा HIRT है । 


भारत HANH परिवतना पर यह AU अक्रमण बड़ा गहरा असर उत्पन्न KA 
रहे हैं, परन्तु इसका यह अभिप्राय न समकना चाहिये कि फेवल वाहिर के प्रभाव 
ही भारत के धाप्रिक विचारों को हिलाते रहे हैं BAT २ पर आवश्यकता होने पर 
araia प्रतिक्रिया भी उत्पन्न होती रही है | जाति की जरूरत के अनुसार बदले हुए 
चायुपेडल के साथ अनुकूलता पेद। करने के लिए या बिगड़े हुए ढांचे को सुधारने के 
लिये ऐसे सुंधारक पदा होते रहे हैं जो बिगड़ी के बनाने का यत्न कःते रहे हैं | यदि 
भाग्तव॑र्थ के धामिक परिवतनों का इतिहास देखा जायगा, तो हमें ज्ञात होगा कि उसमें: 
आंतरिक प्रतिक्रिया ओर बाह्य आक्रमण-दोनों को ही प्रभाव है | 
यूनानियों क आक्रमण से पूर्व जो. बड़े घामिक परिवतन हुए, वह मुख्यतया 
आंतरिक प्रतिक्रिया के हौ परिणाम थे । ब्राह्मणग्रन्था के याग-प्रधान धम के विरुद्ध 
उपनिषदों के ज्ञानव'द की प्रतिक्रिया हुई | फिर वही विकार उत्पन्न होने पर बोद्धम 
तिंक्रिपा के रूप में उत्पन्न हुआ | यह दोनों बडी रे प्रतिक्रिया बाहिर के प्रभाव से 
शून्य थीं । यह केवल अन्दर से उत्पन्न हई थीं । यही करण था कि वह सब एक 
हो शरीरी के अगों रे समान परस्पर पूणता उत्पन्न करती थीं | ब्राह्मण ओर उपनिषद, 
प्रन्य एक दूसरे के हाथ में डालकर चलते रहे और एक ही पुरुष के आंख 
कान के सदश जीवित रहे । उपनिषदों का ऊंचा ब्रहमन्ञान Tt २ Pall ईश्वर 
विश्वास के रूप में परिणत हो गया ओर ब्राह्मण Aen कमकांड हिंसापूण यज्ञ प्रक्रिया 
की पद्भमियों में तबदील होंगया | उस समय महात्मा बुद्र ने क्रियात्मकधस का उपदेश 
देते हुए प्रेम और त्याग का संदेश सुनाया ओर एक सावमोम घम को नींव डाली | 
बुद्ध के पीछे भारत पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ | सिकन्दर का भारत में 
निवास बहुत थोड़े समय aa हुआ | उसका कोई गहरा प्रभाव दिखाई नहीं देता, तो 
भी हम दो बड़ी घटनाओं में उसके दृष्टांत की छाया देख सकते हैं । चन्द्रगुप्त मौर्य का 
साप्राज्य-यत्न सिकन्दर के उदाहरण से प्रभावित हुआ था , और अशोक का घर्म- 
साम्राज्य स्थापित करने का उद्योग भी सिक्रन्दर के सार्वेभोम विजय के यत्न से ea, 
हुआ होता कोई आश्च नहीं | जेस चन्द्रगुत्त का मारतंय WHS दूनान & ३ 
fi न उत्तर था इसी प्रकार अशोक का धामिक आक्रमण 
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यही दशा हम गुप्त-काल. में देखते हैं। गुप्तों का राजनीतिक साम्राज्य zi 

र सीथियरनों के आक्रमणों से देश को रक्षाथ एक प्रकार का किला था । राजनीति a 
संगठन प्रायः बाहिर से आने वाली चोटों के कारण ही उत्पन्न हुआ करते हैं। गु जान 
सामाज्य उत्तर की जातियों की विजय कामना का फल था | साथ ही पुराने ब्रह्म नहीं 
घर्म का पोराशिक धर्म के रूप में संगठन जहां एक ओर आर्य जाति की आन्तरिक ज्ञार्त 
स्थिति को सूचित करने वाला बह्य चिन्ह था, वहां साथ ही वह उत्तर दिशा के असभ्य / प्रन 
अ.,ऋमणकारियों के प्रभात से भी हीन नहीं था । पोराणिक धर्म के संगठन में अन्दर z 
की हलचल आर बाहिर की क्रिया दोनों ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। ar 


aga काल पीछे, लग भग ११ वीं शताबिद के आरम्भ में मुसलमानों का भारत ११ 


पर पूग आक्रमण प्रारम्भ होता है । इस्लाम का भारत पर राजनीतिक आक्रमण “नहीं 
था | वह आक्रमण प्रधानतया धामिक था, राजनीतिक राज्य उसका केवल आनुषेगिक् 
फल था | इस्लाम की तलवार भारत को मुसलमान बनाने आई थी | आकर देखा ते| 
शिकार को निबल पाया | fea fea भारत थोड़े ही यत्न में राजनीतिक पराधीनता | कुछ 
. में आ गया | तलवार का असली उद्देश्य भारत को धामिक दृष्टि से सर करना था। के 3 
यह्‌ निश्चय से कहा जा सकता है कि उद्देश्य में इस्लाम को काफी सफलता नहीं प्राप्त उसवे 
Bs | कारण यह कि जहां भारत कई seal तक पराधीन रह कर भी अपनी सम्म 
लित राजनीतिक शक्ति को मुसलभानों की राजनीतिक शक्ति के विरोध में खड़ा न ब! | 
सका, वहां उसने प्रारम्भ से ही अपने धानिक संगठन-को समयानुकूल परिवर्तित करे 
आत्मरक्षा के लिये खड़ा कर दिया था | , ४ | किस 


मुसलमानों के सुदीध काल में भारत के धर्म में हमें जो उत्तराव चढ़ाव l 
देते है, वह दे। प्रकार के हैं | एक ओर बाह्य आक्रमण को रोकने के लिये खाझा 
ख़ुद रहीं है, दूसरी ओर कई स्थानें पर एक विश्वव्यापी सिद्धान्त में इस्लाम ओए 
हिन्दू घमं को सम्मिलित करने के प्रयत्न कर रहे है | इन दोनों ही में हमें बाहिर की 
असर दिखाई देता है | सतीप्रथा पर्दा खानपान के बन्धन, जाति के कड़े विभाग) 

: छूत छात, यह बाड़ें थी, जिनका उद्देश्य भारतीय घर्म का इस्लाम से रक्षा करना था | 
सदियों तक भारतीय धर्म इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिये चेष्टा करता रहा भर 

' ` इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि जैसी असफलता धार्मिक दृष्टि से उसे भारत में ' ई 
| - बेँसी कहीं नहीं हुई | 


ng ae जो बन्द इस्लाम की गति को Ua के लिये बन रहे थे, वह हर FAM 
Nara ही सिद्ध नहीं हुए | उन्होंने शुद्र हंवा का ne रोक दिया, sald 


a 
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दूसरा खसड-चौथा परिच्केद । (६५ ) 
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रण छर कर काई मच्छर और कीचड़ का घर बना दिया । शत्र के aa को रोक्ने के लिये 
त्ष, शहर के निवासी चारो ओर खाई खोद लेते हैं, ऊंची दीवार चुन देते हैं, बाहिर 
W जाना आना रुक जाता है। श, अन्दर न आ सके परन्तु wet के निवासी भी बाहिर 
सण नहीं जा सकते | उन्नति रुक जाती है, खाना पीना कम हवो जाता है, महामारी पड़ | 
रिक जाती है | यदि कोई नगर अपनी रक्षा भी करना चाहे, और महामारी से भी न 
TA मगना चाहे, ते उसके लिये एक ही माग है। वह किलेसे निकल कर शत्र पर जा 
न्द्र | टूटे और Sa मार भगाये | दुर्भाग्य से उत समय हिन्दू धर्म में जान नहीं थी । वह 
आत्म रक्षा में लगा रहा, इत्लाम पर प्राक्रमण करने का उसने विचार नहीं क्रिया | 
फल यह हुआ कि घर में महामारी पड़ गई | १६ वीं Gass के मध्य में हम भारत 
के असली घम का HAT से बंधा हुआ, दीवारों से विरा हुआ, और शहृतीरों से दबा 
aq EM पाते हैं । 


= 


AO gama काल के अन्तिम भाग में, अकबर की उदार धर्म नौति के प्रभाव से 
ad | कुछ ऐसे भी यत्न हुए जिनका उद्देश्य धम के विश्वरूप को आगे रखकर हिन्दू मुसलमान 
था| के भेद को मिठाना था | भक्त कबीर ऐसे यत्न करेन वालों मे से मुख्य था। कबीर के शिष्य 
प्राप_ उसके सिद्धान्त का निम्नलिखित शब्दों में वणन करते हैं--- 
मि | 4 सदसे हिलिये सप्र से मिलिये सब का लीजिये नाऊं। 
हांजी हांजी सव से कीजिये बसे आपने गाऊं॥ 
a भक्त कत्रीर के वचर्नो से ज्ञात होगा कि ag धम के व्यापक रूप में भेदों को 
| किस प्रकार तिरोहित करना चाहता था | 
a । कबीर के शिष्य g साहिब नें अपने झूलने में यह कविता लिखी | 
Fel जहं आदि न अन्त न मध्य है रे जह अलख faa है मेला । 
और जहं बेदे किते वन भेद हेरे, नहिं हिन्दू तुरक न शुर चेला॥ 
al जहं जीवन मरन न हानि हैरे, अगम अपार में जाय खेला। 
घुल्ला दास अतीत यों वोलयारी सत शुर सत शब्द देला ॥ 
माग्वाड़ के भक्त दरिया साहिब ने हिन्दू मुसलमान दोनों को एक ही पलड़े में 
डाल दिया है |. * 
मुसद्मान हिन्दू कहा, एट द्रसन रंक राव । 
जन दरिया निज नाम बिन सव पर जम का दाब ॥ 
दूलनदास जी अपन मूलने भें कइते हैं-- _ 
हिन्दू तुरक दुइ दीन आलम Brat ताकीन में । 
fe PRGA खूब दे, WE ध्यान दशरयनन्द्‌ का ॥ 


oh 
. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वही कवि सत्तनाम में वेद के विषय में कहने हैं 
तीन लोक ता येत्र Fee । जाथ लोल का समर न्‌ + ॥ 


भक्तराज धरनीदास जी कहते है:-- ) गू 
एक धनी अत्र मरा हो | | 
ज्ञा धन ते जन भवे धरली ag हिन्दू ठुरक कडोरा हो | | 
सो धन चरनी sake पावो गुरु के निहोरा हो ॥ | 
कबीर तथा अन्य भक्तों का यह यन्न चाहे कितना ही उत्तम था, परन्तु ( 
सफलता नहीं हुई | सफल्नता न होने का कारण स्पष्ट है । भक्त लोग दो ऐसे धमा को का 
मिल्लाना चाहते थे, जिनके मिलने में दा बड़ी २ eaa थीं। पडिली रुकावट Te 


नीतिक थी | मुसलमाम विजेता थे, हिन्दू विजित थे | जहां एक चर विजेता विजित 
के धर्म को. तुच्छ मान कर उसके साथ सन्धि करने को उद्यत नहीं Ta! वहां fata: हि 


जातिं यदि इतिहास और आत्माभिमानं ग्खंती हे! ते कभी विजेता के घम को SAY 

करने के लिये उद्यत नहीं-हाती। राजनीतिक पराजय से गये हुए आत्मसम्मान को वह 
धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में चोगुने हठ के साथ संभालने का यन्न करती है। : 
कत्रीर और उसके साथियों की असफलता का दूसरा कारण यह EA कि वह VA a बे 
धर्मो को मिलाना चाहते थे, जे। मोलिक रूप से भिन्न हैं, जितकी आधार भूत कल्प, + 
नायें ही हूदा २ हैं । a i 
मिलाने के यत्न Rene हुं | हिन्दू धम ने प्रत्यक्रमण करने को यत्न न a) 
wince के लिये खाई पर खाई खेदी, दीवार पर दीवार चुनी | यहां तक कि द Š 
A घुटने लगा, उचित भाजन के अभाव से ढांचा ढीला हेने लगा, अग से अग z 
ii हे।गया | हारे हुए, घिरे हुए, भूखे किले में सदा फूट पड़ जाया करती है । हिन्दू A र 
के विरे हुए किले में भी फू? पड़ गईं | परिणाम में अनगिनत मत ओर सम्प्रदाय उत्पन्न 
f हागये जिनकी अधिक संख्या का अनुमान इसी से लग सकता है कि वेष्णव, M, x 
| a 
q 
k 
t 


(७) नित्यानन्दी (८) कबीरपन्थी { & ) खाक्री ( १० ) मलूकदासी (११) Te 


थी ( १२ ) tare ( १३ ) Bens ( १४ ) मीरोत्राई ( १५ ) सखीभाव (१ A 
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शेवो के ७ बड़े भेद थे:-- , 
| ` (C8) सन्यासी दयडी आदि ( २) योगी ( ३ ) जंगम (४ ) उध्वं arg (५ ) 

qz ( ६) Bas ( ७ ) azna | 
| mitt के बड़े भेद निम्नलिखित थे: i 
| ( १ ) दक्षिणाचारी ( ९) वामी ( ३ ) कानचेलियें ( ४ ) करारी (५) अघोरी 
(६) mua ( ७ ) सौरपत्य ( ८) नानकपस्थी ( & ) amah ( १० ) प्राख्‌- | 
नाथी ( ११ ) साव.( १२ ) सन्तनामी ( १३ ) Raat ( १४ ) शून्यवादो । | 


है| ( आर्यदर्पण | जून १८८० Zo ) | 
गज ; 3 | 
जित्‌ | तालिका यह दिखाने के लिये उद्धत की गई है कि १६ वीं शताब्दि के ga में | 


जित) हिन्दू धर्म का ढांचा किस प्रकार से बिगड़ चुका था । भेद aza बढ़ गये थे | अनाज्नार 
me) परे ज़ोर पर था। धर्म की प्रेरिका शक्ति जाती रही थी । 


3 -; 


आरत का प्राचीन आर्य धर्म इस asic की दशा में था जब देश पर चौथे विदेशी 
| = ० तियं ~ 5 लगाती s 
a तूफान का आक्रमण हुआ | यूरोपियन जातियां आखेट भूमि की टाइ ती हुई भारत 


के समुद्र समीपवर्त्ती सीमाप्रान्तों पर आ पहुंची | उन्हें किस प्रकार देश में प्रवेश मिला, 
CH किस प्रकार देश की बिगड़ी हुई दशा ने उन्हें यहां आधिप्रत्य जमाने में सहायता दीं, 
किस प्रकार अन्य शक्तियों को परास्त करके अंग्रेजों ने प्रभुत्व जमाने में सफलता प्राप्त 


ls 


A की-यह सव विषय राजनेतिक इतिहास के हैं | हमें यहां यह देखना है कि यूरोवियन 
aq सफलता का प्रभाव मारत के धार्मिक विचारों पर कि 


क्रम प्रकार पड़ा । यूरोपियन जातियाँ 
अपने साथ दो वस्तुएं लाई--एक ईसाइयत, और दूसरी पाश्चात्य सभ्यता | इन दोनों 
wi) का भारत पर एक सांथ असर हुआ | इस्लाम तलवार के साथ गया था, वह बड़े वेग 
से फैला, परन्तु उसका प्रतिरोध भी उसी वेग से हुचा। ईसाइबत का प्रचार दूसरी | 
विधि से हुआ | उस विधि में शिक्षणालय, प्रचार का संगठन और प्रलोभन-यह तीन | 
चे) साधन प्रधान थे । ईसाइयें। ने स्कूल और कालिज खेलकर भारत के शिक्षित समाज _ 
को खा जानें का यत्न किया | कुछ काल तक उस यत्न में सफलसा भी हुई । + 
का प्रचार सम्बन्धी संगठन पाहले ही बहुत बढ़िया था-मारल के अनुभव Po उत्तम | 
और भी afta ghar आगई | जो भारतवासी ईसाई बन गये, वह चाहे केसी भी _ F 
दे के हां, सरकारी नौकरियों में उन्हें k दी जाने लगी। इस प्रकार इसाई धमै 
धीरे २ परन्तु निश्चित रूप से देश की गदराई में प्रवेश करने लगा] a. 


7 Ra į 
म का प्रचार तल रार के जोर से हेता रहा, हिन्दू धरम 
केके चारों ओर TEI खे दता रहा, परन्तु 
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दो उत्तरवर्त्ती राजाशों ने गहरे शान्त उपायों से इम्ल!म की जड़ पाताल्न में पहुंचाने क 
उद्योग किया, तब ऐसे भक्तजन उत्पन्न इए जिन्होंने हिन्दू मुसलमानों के परस्पर भेदो बे 
दूर करके एकेश्वरवाद के भाण्डे तले लाने का यत्न किया। फिर जन शौरे 
ने शान्त नीति का परित्याग क्रिया, तब उत्तर ओर दक्षिण में हिन्दू घम तलवार d 
खड़ा हुआ | यह स्मरण रखना चाहिये कि शोरंगजेत्र की अनुदार धामिक नीति पे 
पहिले सिक्खमत भी हिन्दू मुसलमान के भेद को मिटाने का ही एक यत्न था | 
इईंसाइयत का प्राचार अकबर की नीति से शुरू हुआ । परिणाम भी वैसा ही en । 
विश्वासी भारतत्रासितों के eat ने बिला विसी आशंका के ईसाइयत के प्रभावों का! 
ma किया | कई बड़ी प्रतिष्ठा और योम्वता रखने वाले भारततरासो, जे। शायद aE 
वारी धर्म का सामना करने में तलवार के घाट उतरने को सहर्ष उद्यत होते, इस Ma, 
घावे के शिकार हुए | कुछ ही समय पीछे ईसाई काल के कबीर भी जन्म लेने हगे। 
घम के विश्वरूप 4 ईसाइयत घर हिन्दूपन के भेद को खपा देने का उद्योग बंगाल म. 
' ब्रह्मसमाज ने उठाया | यदि ब्रह्मसमाज के इतिहास को विस्तार से प त्तो ह्मे प्रतीत 
हागा कि उसके नेताओं का उद्योग ईसाइयत और हिन्दू धर्म की मध्यमावस्था निकालका 
दोर्ना को साथ २ दीघजीवी बनाने के लिये था । हिन्दूपन को ईसाइयत की कलम लगा 


कर उस रगड़ को दूर करने के लिये था, जिसका शीघ्र या देर में उत्पन्न हना we 
झ्यम्भावी था | 


शान्त परन्तु गहरे और पेचदार उपायों से ईसाइयत भारत के थामिक दुग, 

में प्रवेश कर रही थी । वह दुर्ग बड़ी शोचनीय दशा में था | रीति और बन्धन क्षी | 

जो बाड़े इस्लाम के धावे को रोकने के लिये बनाई गई थी, वह अपनी ही geal 

रोक रही था । चारदीवारी से घिर जाने के कारण हवा गन्दी हो गई थी, पानी सेई 

गया था, अन्न कष्ट के कारण दुर्ग के निवासियों में ge पड़ी हुई थी । दु की दश 

को यदि संक्षेप में कहना हो तो हम कहेंगे कि भारत के निजधर्म-हिन्दू धर्म-को रू 

ओर तुच्छ Fal के रोग लगे हुए थे | एक ओर बन्धन और रीति रिवाज का ज़ 

दूसरी ओर तुच्छ Fal के कारण एकता का नाश-यह दे। राग थे, जिनसे भारत मी 

i धर्म रूपी शरीर पीड़ित हे। रहा था । चुपचाप ईसाइयत के कीटाश हवा आर पानीकें 
साथ उस शरीर में प्रवेश कर रहे थे । ब्रह्मसमाज ने इस दशा का अनुभव ते बिंग! 

| परन्तु रोकने का जो यत्न किया बह यह था कि ईसाइयत के कीटाणुओं से युक्त sea 
.कुछ स्वाढु रूप दे दिया । इस उपचार से राग दूर होगा या नहीं-कीटाशुओं से | 
जल शरीर में प्रविष्ट हाने से रुकेगा या नहीं--उन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं देंगे, wall 
| , SER दे चुका है । 


7E "ह दशा थी जबदयानन्द ने गुरु से विदायगी ली | उसने इस टः 
viv किया ! यह अगल परिच्छेदो का विषय है | ; 
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zan खणड-चांचवां पारिच्छेद | ( १8) 
a ~ नी af a 7 द onan, 
a पांचवां परिच्छेः 
ah 
aa -—~* REET 
E सुधार की प्रारम्भिक दशा । 
| E Ra 
m ($o gloc3 से Yack ) 


यह ana भूल दे कि स्वामी दयानन्द ने गुरु कें पास से आते ही सुधार का 
पूरा कार्यक्रम विस्तीय कर दिया था | गुरु के पास से ठिदा हवने के समय -स्वामी जी 
ना के पास ये वस्तुये थी। ( १ ) उनके पास संस्क्रुत व्याकरण और दर्शनों का पायिडत्य 


ह) धा (२) अखण्ड agad, प्रतिभा, उत्साह और व्याख्यान शक्तियह गुण विद्यमान 
रीत थे ( ३ ) विद्वानों साधुओं और Teng की दशा देख कर निश्चय हे चुका था कि 
ल । घर्म की दशा बिगड़ी हुई है । सुधार करने और विशुद्ध घम का प्रचार करने की अभि 
लगा | लाषा विद्यमान थी | एक सुधारक में जिन गुणों की वीजरूप से ae हती है, 
ge T स्वामी दयानन्द में बिद्यमान थे | साथ ही यह भी निश्चित है कि सुधार कार्य के 

| यौवन में स्वामी दयानन्द के शस्त्रागार में जे २ साधन सन्नद्ध हे। गये थे, अभी उन 
zi | में से कुछेक का विकास हेनाबाकी था। (१) अभी स्वामीजी को वेद पूर्णतया प्राप्त नहीं 


A हुए थे । वेदों की पुस्तकों तक की खाज अभी शेष थी, उनकी ब्याख्या या उनमें 
T l एकान्त भावना की अभी चर्चा तक नहीं थी , (२) विस्तृत संसार का ज्ञान संसार में 
। भ्रमण करने पर ही. प्राप्त ह्वाता है। अमीतक गृहस्थो ओर पुजारियों की सृष्टि में 


ag 

E | अधिक प्रवेश का अवसर नहीं मिलने से राग का शा y ज्ञान भी नहीं हुआ था (३ ) 
&f | राग का ज्ञान होने पर भी सुधार रूपी दवा का ठीक प्रयोग तमी हवो सकता है, जब 
a पै gS परीक्षण कर ले । वै पहले एक दवा का प्रयोग करता है,-फिर उसके फल 
‘a यदि सन्तोष दायक हों ता उसी को जारी रखता है अन्यथा बदल देता है | चलुर से 
रे चतुर वैद्य ठीक परीक्षण करके ही ठीक औषध पहुंचता है | 

कि पहले तीन साल तक स्वामी दयानन्द ने जो सुधार का कार्य किया, वह एक 
वी प्रकार से परीत्षशात्मक था | वह उस भारी और सर्वतागामी सुधार का प्रारम्भिक 


था, 


deh = Ds 


पड़ाव था, जा कुछ वर्ष पीछे भारत के विशाल कार्य को प्रकम्पित कर देने वाला 
हम इस प्रारम्भिक कार्य में भी उन सब गुणों को बीज रूपमे पतह, जे। पीछे से वृ 
सफलता के साधन हुए; परन्तु पीछे से सुधार के प्रो 
भी नहीं दिखाई À । सुधार रूपी चित्र की वाद्य रेखायें 
| ~ 
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रन्तु उसमें रंग और छाया का स्थान खाली था, ia भरने के लिये समय sh 
at अनुभव की आवश्यकता थी | is 
इन प्रारम्भिक तीन सालों में स्वामी जी ने जो सुधार उपस्थित किये, say । : 
पहला ओर मुख्य स्थान A पूजा के खयउन का है । मूति पूजा में उनका am क” 
उसी aa से हिल Jara, जिस क्षण उन्होंने शिवरात्रि की अंधियारी में शिलिंग के) पर 
HLF FA को चावल उठते हुए देखा था । उस समय जे। WAZI उत्पन्न हुईं, क दा 
सत्संग विद्याभ्यास ओर त्रिवार से त्रिराती विश्वास के रूप में परिणत द्वागई। ah 
Gal का गल्ल पान का परात्मा के AUTAT IASI ARTA स्वरूप का प्रतिपा | 
BARNA दयानन्द का प्रारम्भ से ही लक्ष्य था | सुधारको की कसोटी ईश्वरसम्तन्धी g 
विश्वास है | कोई सुधारक या धर्म संस्थापक उपास्य देव का जिस स्वरूप में प्रतिपादन ' अ 
करता हं, उसीसे उसका ऊंच नीच परखा जाता Fl ईश्वर-स्वरूप-सम्बन्धी विचार| भ 
घर्ना के ATS | कोई भी धर्मापदेशक जनता में काई भारी परिवर्तन नहीं उत्पन्न कर 
' सकता, जब तक वह्‌ उनके मूल धामि विचारों को नये रंग पर नहीं मेड देता | मूल 
enfin विचारों में प्रथम स्थान ईश्वरविश्वास का है | कई सुधारक यत्न करते. 
हैं कि वह आम के पेड़ की पत्तियों में पेत्रन्द लगा कर फल को मीह 
बता ait, परन्तु निश्वय है कि वे निराश होंगे । ऐसे यत्न हुए, ae 
fond हुए । जत्र तक तने में Gare नहीं लगता । तब तक फल मेहे 
नहीं ह सकते | स्वामी दयानन्द के हृदय में सुधारों की भावना का प्रारम्भ मूति की 
सत्ता म HAR TI सं FA था | sae सम्बन्धी अशुद्र विचारों की जड़ में यह पहला 
कुठारपात था | ज्यों २ विद्या की steering, ज्ञान के we खुलते गये, सदणुरओं से 
JAU सुनने का अवसर मिलता गया वही प्रारम्भिक भावना अधिकाधिक पुष्ट हिती गई। कि 
TENG समाप्त करने के अनन्तर स्वाप्री दयानन्द ने जा पहला संन्देशा जनता को सुनाया 


„जह DECRE इश्व की उपासना का AT | मथुरा से सीघे आप गागरे गये, आर सकु 


के किनोरे भेरब के पास लाल! गल्लामल्ल रूपचन्द्‌ के बगीचे में ठहरे | वहां अन्य र 
दुपदेशो के साध २ ala पूजन का ques बराबर जारी रहता था । स्वामी जी ने वहां पंच 
को कथा प्रारम्भ को । उसकी १६ वीं कारिका का उत्तराद्ध यह है. “मायां निम्नो व 
कृत्य तांस्यात्सर्वज्ञ ईश्वरः? माया में चिदात्मा का प्रतिविम्ब पड़ता है, ! 
माया को वश में कर लेता है ओर ईश्वर कहाता है । कहां निराकार ब्रह्म--और ट 
उस्का प्रतिविम्ब पड़ना | ईश्वर प्रतिविम्ब मात्र है--तत््व नहीं | जिस दयानन्द S 
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eS भो ने धक्का दिया । स्त्रामी दयानन्द ने उस समय से पड 
TE ग्रन्थों को त्याज्यें की श्रेणी में लिख लिया | - . 
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faa चरितां के लेखकों ने लिखा दे कि इन पहले तीत ai में स्वामी दयावनद 


Foul मत का खण्डन करते थे, और शव मत का प्रतिपादन करते थे। उस समय, 


( और अब भी यही दशा है ) मथुरा के आस पास Boma सम्प्रदा्यों का बड़ा जोर था। 
मथुरा कुरण जी की पुरी है | वह वंष्ण[वों का गढ़ है । वहां रहते हुए आपने उस अन्ध 
परम्परा को देखा जे HOM के नाम पर चलाई गई थी। रामानुज और awa सम्प्र- 
दाय की लीलाओं क' देखने का भी आपको अवसर मिला | मागवतकार ने योगिराज 
कृष्ण के चरित को कई अशों मं कंसा बिगाड़ा है, यह भी आपने भली प्रकार देखा | 


इस कारण उस समय स्वामी जी के हृदय में वेणात्रों के विश्वासों के प्रति बड़ा क्षोन था । 
वृन्दावन की लीलायें उन्हें प्ररित कररत Bi खण्डन करें | 
आगरे से धोलपुर sera हुए स्वामी जी ग्व की ओर से 
भागवत की कथा का प्रबन्ध है। चुक्रा था । एक विद्वान्‌ साथ आया दै, यह सुतक 


मह।राज ने स्वामी जी को भी निमन्त्रणा भेज दिया | Sal जी ने कहला भेजा कि भाग- 
वत की कथा से दुःख के सिवा कुछ न मिलेगा, यदि सुव चाइतें हो ते गायत्री का 
पुरश्चरण कराओ | राजा यह सुनकर केवल हँस दिया | भागवत की कवा प्रारम्भ ZIE । 

धर स्वामी जी ने संस्कृत में भागवत के खयडन में व्यागटान देने. अम्भ किये । 
स्त्रामी जी कुळ समय भ्रमण और उपदेश में विता कर जयपुर पहुचे और वहां चार 
मास तक रहे | वहां आपःउपनिपदों की कथा करते थे, ओर AIA का खगडन काते 
थे | भागवत के खंडन में जयपुर में आपने एक विज्ञापन मी प्रकाशित क्रिया, जिसमें 
बतलाया कि भागवत के कर्ताव्यासदेत नही, अपितु वोपदेव नाम का पिडित है, जिसने BoM 
के निष्कलेक चरित को कलंकित कर दिया है । पुप्कर के मेले में पहुंचकर स्वामी जी ने 
रामानुज सम्प्रदाय का खूब खण्डन किया, ओर कणठ भीः तुड्वाई | इल प्रतार स्याम 
जी मूर्ति पूजा और अन्य सब कुरीतियों के विरुद्र जो मयेद तूफ़ान खड़ा करने वाले 
थे उसको पहली चोट वंन्णवा पर पडी | प्रतात छाता हे कि यज्वा के विरोध में प्रा- 
रम्भिक काल में वह कभी २ शेत्र मत कां पक्ष ले लिया करते थे । उसके विषय में दो 
बातें ध्यान देने योग्य हैं | प्रथम तो यह कि अभी तक स्वामी जी का सुधार AT SATA 
बना नहीं था-- बन रहा था | दूसरी यह दात कि स्वामी जी कहा करते थे कि 'शिव 
परमात्मा का नाम है, पार्वती के पति को में नहीं माता T 


C आपको गोरत्षा की प्रारम्भ से ही धुन थी । १८६६ ई० के मई मास में स्वामी 
जी अजमेर पहुचे, और बंसीलाल जी सरिश्तेदार के यहाँ SEL | यहां आप मेजर ए. जी. 
डेविडसव, कमिश्नर और कर्नल हक, असिस्‍टेंट कमिश्नर, से मिले ओर उनके 
गोरच्ता का प्रश्न रखा। स्वामी जी ने उन्हें सममाया कि गोओं की हत्या बन्द 


है | सरकारी अफसर तो सरकारी अफसर 
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MARAA का इतिहास 


असिस्टेंट कमिश्नर साहिब ने स्वामी जी को लाट साहिब के नाम एक चिट्ठी लिख A 
आर कह दिया कि आप “लाट साहिब से अवश्य मिले, जिम साहिब को आप मेरे 
चिट्ठी दिखायंगे, वह आप से अवश्य मिलेगा” सरकारी अफसर का मीठा इन्कार | 
स्त्रामी जी ने शान्ति से अंगीकार कर लिया | यह स्वामी जी के हृदय की शुद्धता ओर | 
सादगी का सबूत है | 


| 

प्राम्भ से अपने विचारों को प्रगट करने के लिए स्वामी जी तीन उपाय काम मैं | 

लाते थे | व्याख्यान देते थे, विज्ञापन निकालते थे, और शास्त्रार्थ के लिपे ललकाग्ते | 
थे | व्याख्यान तो सभी स्थानों पर देते थे, जयपुर आदि में लिखित विज्ञापन भी प्रका- / 
शित किये | पहले पहल आपने ग्वालियर में मागव॒त के विषय में वैष्णत्र पणिडतों को 
चेलज दिय। | जीवन चरितें में लिखा है कि सत्र पौराणिक पणिइत इधर sat खिसक | 
गये, कोई सामने नहीं आया | फिर जयपुर में महाराज के सामने व्यास बत्षीराम जी | 
आदि से स्वामी जी का ay gar | इसमें भी पौराणिक पणिडत निरुत्तर होगये। 
MAA की बहुत घूम तो पुष्करराज में रही | यहां आप देर तक ब्रह्मा जी के मन्दिर | 
में निवास करते रहे | कमी पणडों से, कभी ब्राह्मणों से, और कभी सन्यासियों से शा- 
aa की चर्चा चलती ही रहती थी | एक वार aga से पण्डे aes लेकर . स्वामी जी दर 
पर चढ़ आये । यो तो स्वामी जी अकेले ही पर्याप्त थे, परन्तु एक सहायक भी भ्रा गांग 
पहुंचा | ब्रह्मा जी के मन्दिर के पुजारी मानपुरी जी मोटा डण्डा लेकर पहुँच गये और | भी 
पण्ड को भगा दिया | अजमेर में लौटने पर आपका पादरी राबिन्सन और पादरीशूल । ज्ञा 
ब्रेड से ईश्वर जीव आदि विषयों पर ३ दिन am med होता रहा | पादरिये को तिः! घड 
उर होना पड़ा | वह स्वामी जी के Gar हुए विचारों ओर वाक चातुरी से इतने प्रसन्न | से 
हुए कि स्त्रामी जी को एक पत्र लिख कर दे दिया, जिसमें लिखा कि हमने जीवन भर में | शि 
ऐसा संस्कृत का विद्वान्‌ नहीं देखा | ऐसे मनुष्य ससार में कम होते हैं । भा 
इस प्रकार वह तीनों उपाय, जिनसे एक प्रचारक को काम लेना चाहिये, प्रारम्भ से डा 

ही ऋषि दयानन्द ने अगीकार कर लिये थे । आगे इन्हीं साधनों का विकास होता गया | T 


यहां तक कि स्वामी जी वाणी लेख और शात्त्ार्थ-इस लीन प्रकार की युद्ध सामग्री के 
पूरे अधीश्वर हो गये | 
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दूसरा खण्ड-छुटो परिच्छेद । ( ७३ ) 
a छठा परिच्छेद | 
4 | eens 
| सुधार को मध्यमदशा का MEA ! 
zi dasa A a } 
À |. १८६७ इस्त्री के अप्रैल मास में हरिद्वार का बड़ा कुम्म था | देश भर के साधु 


| सन्यासी इस मेले में एकत्र हेते हैं | हिन्दू जाति की भलाई और बुगई, सुन्दा और . 


a | कुरूपता, दोनों का ही स्पष्ट रूप से दिग्दशन करना हे, तो दस पांच दिन इस विख्यात 
। समाराह की सैर कर लेना पर्यात्त है । हिन्दू जाति श्रद्वामयी है। उस श्रद्वा का कुम्भ के 
क 


मेले में मानों समुद्र उमइ पडता है | जहां एक भोर ऐसे बूढ़े पुरुष लट्वा टेक कर 
जी | स्टेशन से धर्मशाला की ओर जाते दिखाई देंगे, जिनकी कमर झुक गई है, दांत 
(las को are भागे हैं, एक पांव यमपुरी की दलीज़ पर धरा जा चुका है, वहां दूसरी 
देर ' ओर दुधमुंहे वच्चे, धूप और प्यास का क्ट सहन करती हुई असूर्यम्पश्या हिन्दू 
[~ | ललनाओं की गोद में रह कर भारत की माताओं के अतुल विश्वास ओर तप की सूचना 
जी | देते हैं गृहस्थ लोग लाखों की संख्या में एकत्र ह कर साधु सन्तो के दशन करते हैं, 
प्रा | गंगा के विशुद्ध शीतल जल में स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं, और अब तक 
| भी हिन्दृूपन जीवित है, इसकी सूचना देते हैं। ऐसे ही मेले भारत की आय 
(ल ' जाति की मौलिक एकता को सिद्ध करते हैं | भीड़ में दृष्टि उठा कर देखिये कही At 


= 
A 


+ | घड़ पेजानी साफा दिखाई देता है, तो कहीं लखनऊ के शौकीन की दुपल्‍ली टोपी में 
न । से धुघराले बाल इष्टि गे।चर हेते हैं | कहीं मद्रासी के नंगे सिर पर गोखुर से दुगनी 
में ' शिखा नज़र आती है, तो कहीं नाजुक गुजराती के नाटे शरीर के शिरा- 


भाग पर लाल पगड़ी सुहत है | सारांश यह कि भारत भर के हिदू निवासी एक 

। डोरी में बन्धे इए हैं--कुम्म के मेले पर अविश्वासी से अविश्वासी हृदय भी इस वात 

| पर विश्वास किये विना न रहेगा | 

| यह तस्वीर का उज्वल पहलू है | अंयेरा पहलू भी कुछ कम गहरा नहीं है। 

छल कपट आलस्य तथा स्वार्थ के शरीर विना ge ही मिल जायेंगे | मागमय त्याग, 

-दुराचारमय साधुभव, भौर हृदय का विरोधी रूप आपको पग पग पर दिखाई देगा |. 

जिनके गृहस्थ नहीं है, उनके अन्तःपुर में पुत्र कलत, जिनकी आमदनी का कोई साधन | 

नहीं है, उनके डेरां पर हाथी भर थोड़े, ओर जो त्यागी कहलाते हैं उनके सन्दूर्का म॑ _ 

लाखों के तेड़े-यह सत्र कुछ बिना विशेष यत्न के ही दीख जायगा | सरल #5 
eae का घात करने वाले भगवां वेशघारी HAT 
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( 98 ) ` ` पघार्यसमाज का इतिहास - 


उपायों से अपने इन्द्रिय सुख की साधना में wa दिखाई देते हें । जिसे हिन्दू क i 
की गिरी हुई दूशा देखनी हे, वह आंखें खोल्ल कर एक वाग हरिद्वार के कृम्म की प zk 


कर आवें | जडां एक ओर कुम्भ पर एकन्न हुआ जन समू देश भर के हिन्द 
मोलिक एकता को सूचित करता है, वहां साथ ही वह हिन्दुओं , की. नासमभी i à 
न्धी श्रद्धा में एकता को भी सूचित wN. a 
स्वामी दयानन्द कुम्भ-स्नान से एक मास पूर्व ही हरिद्वार पहुँच गये ai दि 
सप्तस्त्रोत के पास गंगा की रेती में कुछ छप्पर डाल कर मेध्य में ` पाखंगड-खणडन है 
झणडी गाड़ दी AT में खड़े हुए युवक सुधारक के सामने ST GER PA 
उपस्थित हुआ SM, उसकी कल्पना की जा सकती है । एक ओर संसार' में a ठ 
हिमालय और भागीरथी का प्राकृतिक चिं; दूसरी ओर अज्ञात और छल के गातु q 
चपत्फार-क्या यह आश्चर्थ और खेद उत्पन्न करने वाला दृश्य नहीं हैः? a W = 
खड़े हा कर जरा उत्तर की ओर दण्डि उठाइये-। पर्वत के पीछे पतेत; sina -के ag 
जगल, यही HA बरात्ररः चला गया है, यां तक कि हिमालय की गगनमभेद्रिनी Ii भं 
चांदी. के सदृश चमकते हुए चर्फ के मुकुटं में अन्तर्थान हे। गई हैं' psa चांदी कापिकां `न 
SAMAR, Seal कन्द्राओं ओर तलेटियों में से होकर हरिद्वार के पाप्त से. TAM | 3 
है | जल क्या ह--तील मणियों की छविःसे प्रतिविम्बित” शुद्धत अमृत है) fel हे 
शीतलता सोने में सुगन्ध के समान है| एक ओर यह मन और तन a] saa a g 
उन्नत करने वाला इृश्य--दूसरीं ओर स्वार्थ अज्ञान और दम्भं की ल ला. से-विगड़ीई | 
AJA प्रकृति । जिले परमात्मा ने इतना सुन्दर बनाया है; उत्ते मु यने: कितवा बि z 
द्वि। है | जिसे मनुष्य नहीं As aa, वही सुन्दर है । rda सुन्दरता भी + 
मानवीय नीचता के दृश्य देख कर यदि ga दयानन्दः के हृदय में एक उम्र ज्वाल = 
भड़क उठती तो निःसन्देह वह पाघाणामय सिद्ध हेता |: » E 
CTA दयानन्द ने मेले पर एकत्र हुए हिन्दू समाज को देख', और सम्पूण 
को, एर ही बीमारी का शिकार पाया। क्या शैत्र, कया वेष्णव, क्या सन्यासी क्या वै| « í 


सत्र एक ही धुन में मस्त हैं, सब एक ही लीक के रोही हैं। सुधार की Te | 
दशा में ert जी ने al को वेष्णंवों से कुछ ऊंचा ठहराया था, कुम्भं पर देखी fi 


f; 
7 


` ६ । गृहस्थ ओर साधु लोग निडर सुधारक 
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OM aeqa का कॉटने के लिये सन्‍नद्र हुआ । गंगा के पार, चांडी के पर्वत के नीचे 


- लिए ओर भी अधिक ai क्रिया, जिसकी ओर भगवान्‌ को इच्छा उन्हें खे ले 
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Batt am-as परिच्छेद । ( ७५ ) 


य ऽ = Err 


आने लगे। कर विद्वानों ने योग्यता की परीक्षा करके उत्सुकता को दूर क्था | 
यहां पहले पहल. स्वामी दयानन्द जी की. काशी के प्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द जी | 
से मुठभेड हुई । विवादं gaga पर था | स्वामी विशुद्धानन्द जी ने aa- 
SJAAL इत्यादि मन्त्र से ब्राह्मण आदि वर्णो की व्रह्मा के मुव से उत्पत्ति ad- | 
लाई, Ht eat दयानन्द जी ने शब्दार्थवल से यह सिद्ध करने का यत्न किया fe || 
इस मन्त्र में ब्राह्मण को सुख के समान कहा है, मुख से उत्पन्न नहीं कहा । काशी के 

द्विगज परित के साथ एक युतक साधु की ऐसी बढ़िया टक्कर का जनता पर अवश्य 

ही बढ़ा प्रभाव हुआ RT T 


` कुम्म का मेला Sa । इस मेले में स्पामी जी के डेरे पर कई साधु और शिष्य |, 
ठहरे हुए थे | सबके लिए भाजन आदि का वहीं प्रवन्त्रथा। उस समय की रीतिके अनुसार 
एक संव के सुखिया साथु की सत्र प्रकार की जिस सामग्री की झावश्यक्रता होती थीं 
gA जी के पास मी इस सत्य तक वह विद्यनान थी | मंठयारियों और महन्तो की 
aig देखकर स्त्रामी जी का विशुद्ध हृदय जन उठा । उन्हें a थोड़ी सी सामग्री 
भी वेःल प्रतीत होते लगी | उनके हृदय ने aa कि वदि त्य/गिर्यों की विलासिता का 


PR ET ee 


` नाश करना हे, ते पहिले स्वय सर्वत्यागी बनना होगा | धर्म की बिगड़ी हुई दशा का 
अनुमत करके उन्हें ATA शरीर पर धारंण करने के थेड़े से कपड़े भी बहुत प्रतींत 


a लो | साधु की संतित सामग्री भी केदख.ने की जंजीर प्रतीत हे।ने लगी | गृह त्यागी 


, दयानन्द ने सवत्याग करने निश्चय कर लिया | 


डेर पर.जे। कुछ भी-था, Pala A बांट दिया गया | स्वामी दयातन्दू ने एक 

पीन रख ली, शेप सत्र, सामग्री chal में वितीण करदी | मलमल का थान ओर 
हामाप्य का ग्रन्थ गुरू जी की सेत्रा में मथुरा भेज दिया। इस प्रकार सांसारिक 
वस्तुओं के इस हल्के से बन्धन को काट कर सर्वत्यागी स्वतन्त्र दयानन्द मनुष्य जाति 


रेती ले किनारे पर क़ समय तक तपस्या करके उन्होंने अपने आपको उस महायुद्ध के 


ST रही थी | 
: en बृन्द ! यहां सुधार की दूसरी दशा का आरम्भ हाता है.। सुधारक 
दृष्टि अधिक विस्तृत हा गई है, रहे सहे रूढि के वन्धन टूट गये हैं, और नि 
ही उज्ज्वल प्रतिभा वास्तविक सेसार की घटनाओं से रगड़ खाकर और भी a 

ज्यल हे। उठी है । 
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ae o 


स + शेश्चय किया | आपके जीवन का यह खण्डन युग कहा जा सकता है । 
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EAE IIS DROPPED PTR aaa 

सांबा TEY 
“SBOE — 

ग गातट पर सिह नाद्‌ । 


———eNstfee— 


(सन, १८६७ से १८६९ के सितस्वर मास तक ) 


त्यागी दयानन्द हिन्दू जाति में फैली इई कुरीतियों का नाश करने के लिये ae 

बद्ध हाकर गंगा तट पर भ्रमण करने लगे | सुधार की पहली दशा में जी इष्टि ay 
दाय की रेखाओं से परिमित थी, वह इस दूसरी दशा में सम्पूर्ण आर्य ( हिन्दू ) जाति 
तक विस्तृत हे! गई | इस समव स्वामी दयानन्द के प्रोग्राम में सम्पूण आयं जाति के 
-रागों को नष्ट करना और धर्म के स्वरूप को प्रकाशित करना था | जहां कहीं जाते थे, 
- निम्न लिखित आठ गप्पं का खण्डन करते थे | यह ध्यान में रखना चाहिये किं 
- इस समय स्वामी जी प्रायः संस्कत में ही व्याख्यान देते थे | गप्में यह हैं--(१) अः 
रह पुराण (२) मूति पूजा ( ३ ) शोव, शाक्त, रामानुज आदि सम्प्रदाय (४) तल 
प्रस्थ वाम मार्ग आदि (५) भंग शराब आदि सब नशे की चीजें ( ६) Ve 
(७) चोरी (८) छल अभिमान झूठ आदि | वह इन आठ गप्पों का खण्डन HAE 
और यह उपरेश देते थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की एक ही गायत्री है | इन तीनों ६ 
` वर्णा को गायत्री के पाठ का समान अधिकार है, और उनमें से कोई वर्ण भी ऐस 
` नही जो यज्ञोपवीत का अधिकारी न हो । 


इस समय के कार्यक्रम पर ध्यान देने से निम्न लिखित बातें M 
हाती हैं । ड 


( १ ) इस समय स्वामी जी का कार्यक्रम खण्डनात्मक था । आय जा 
JAU देख कर स्वामी जी का हृदय रा रहा था। उनका परोपकारी हृदय अपने सजा" 
की दशा देख कर शान्त नहीं रह सकता था। दुःख का मूल बुराइयों में था, "| 

देने $ a 


कारण आपने बुराइयों को तर्क ओर ज्ञान के दावानल से जला कर राख कर देने ६ 


© 


i) 
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दूसरा खगड-सांतवां परिच्छद्‌ | ( ७७ ) 


जाति की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सक्री थी | इसका कारण यह नहीं था कि 


संसार मात्र से उनके हृदय में'स्नेद का भाव नहीं था, या वह केवल आर्य जाति को ही 
धर्म की अधिकारिणी समझते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि विसी भी 
मुधारक के लीजिये, वह सावंभोमसिद्वान्तों का प्रचारक होता हुआ भी अपने वाता- 
चरण के अन्दर ही रह सकता है | ईसा को एक सार्वभौम Barr कहा जा सकता है, 
परन्तु बाइविल में यहूदियों के पादरियों के Tre का खण्डन है, भारतवर्ष के 
mem या AA में प्रचलित रीतियों का खण्डन नहीं | चाहे मनुष्य क्रितना ही बड़ा 
हा, वह सार्वभौम सिद्धान्तो का प्रचार अपने दृष्टि क्षेत्र में आये हुए विषय की अपेक्षा 
से ही कर सकता है | उसकी बुद्धि वहीं तक फेल सकती है, जहां तक मनुष्य की बुद्धि 
का फैलना सम्भव है । इस समय तक स्वामी जी के cia में आर्य जाति की आन्त- 
रिक दशा ही आई थी । सार्वभौम सिद्धान्तों का प्रयोग करके स्वामी जी ने उस बिगड़ी 
हुईं दशा के कारणों पर विचार किया, उनका अनुसन्धान किया | जो उपाय उन्ह 
प्रतीत हुआ, उसका प्रयोग करने का यत्न किया । वह इस समय प्रधानतया खण्ड- 


नात्मक था | 


कौपीन मान्नेधारी स्तरामी दयानन्द हरिद्वार से हर्षीकेश ओर लढोरा हते हुए कण्वास 


पंहुचे | हरिद्वार के कुम्भपर्व पर प्राप्त किया हुआ पांडित्य का यश स्वामी जी के 


आगे २ जाता था | कुम्भ पर प्रायः सारे देश के TY आर यात्री एकत्रित होते ZI 
उन लोगों ने gaa सन्यासी के तेजस्वी भाषणों को ओर उनकी ख्याति को सुना 


` चा | वह लोग स्वामी जी के यश को उनके पहुंचने से पूर्व ही भिन्न २ स्थानों पर 
` पहुंचा चुके थे | जहां स्वामी जी जाते, श घू ही चारों ओर घूम मच जाती कि एक 
` त्यागी सन्यासी आये हैं, जो धाराप्रवाह संस्कृत बोलते हैं, जिन्होंने हरिद्वार में स्तरा 


विशुद्धानन्द जी से टक्कर ली थी, जो पुराण ओर मूत्ति-यूजा आदिका खण्डन कःते हैं। 
स्वामी जी गगा के तट पर रेती में विश्राम करते । रात को बालू का सिग्हाना बनाकर 


से रहते । दिन में गप्पें| का खण्डन करते और सदुपदेश देते। शीत्र ही चारों. 
` ओर चर्चा फल गई | गुहस्य लोग स्त्रामी जी के उपदेशों को सुनते, पहले maka 


होते और फिर सन्देह करने लगते | सन्देहनिशत्ति के लिये अपने गुरु ब्राह्मणों के पास 
जाते | वहां स्वामी दयानन्द के लिये गालियां ता मिलती, परन्तु : सन्देह का ort 
न मिलता | पणिउत लोग स्वामी जी के सम्मुख आकर प्रश्नेत्तर lA कासाहसन करत | 
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RR ___ 


सामने रवखी हुई MRAR की सूत्ति का गंगा यें प्रवाह कर दिया । फिर क्या था | 
ने मूता गंगा प्रवाह के अण्‌ वर्दी, कणिठयां तोड़ डालीं-मानों अज्ञन कों क 
दिया, और ara को काट डाला | ज्षत्रियों ओर वेश्यों के समूह आ आकर रमी 
जी से गायत्री ओर यज्ञोपवीत का प्रसाद लेने लगे। गंगातट पर अखण यज्ञः होने 
लगा, ओर सदियों से tasaa भारतीय प्रजा अपने घामिक अधिकार | 


” 3 
प्राप्त करके. CU दयानन्द का जय जयकार करने लगी | 


कुछ दिना तक इसी प्रकारं श्रमण करके ETA जी २०मई सन्‌ LORS Bahr | 
कण्वास आये, और अंपनी कुटिया सें आसन जमाया | -स्प्रामी जी अत्यस्त 

Paa थे । यदि वह निमय न होते ते। खुवार के काम में हाथ ही ने “डालते | सुधार 
का कार्य ME का है, गीदेंडों का नहीं | जे। मनुष्य ले।क- निन्दा से, किसी पागल डे 
आक्रमण स या किसी शक्तिशाली के शास्र से डरता हे, वह सदियों से-जमी हुई करीति | 

प काई का उखाःने का प्रयत्न नहीं करं सकता | कुरीति Bic whe HAA. जंगलों 
के तेक औरं Gee के कुठार सें वही काटे सकता है; जिसमे: हृदय में-वाणी-या.वाण 
की भय नहीं है | CA दयानन्द ने सदियों से प्रचलित अन्यत्रिशवासों shemale 
WET का बीड़ा उठाया Al, उन्होंने कुछेक महन्तो और पुराहितों और टीकाथारियों 
द्वारा कुचले हुए जनता के अधिकारों का फिर से जगाने ओर अधिकारियों के। सोपे 
का ated किया था | यदि ऋषि शेर न होता, ता भारत भर के सम्प्रदायाचार्यों की 
A AGA सकता | 


कंणवास में स्वाप्ती जी की निभयता काएक दृशन्त waka हुआ । वरोली के रईस 
Ud AMS गगास्नान के लिए कणत्रास आये | कर्णसिंह वृन्दावन के वे८्णवाचाय 
wa à शिष्य थे, और तिलकछाप लगाते थे | स्वामी जी की प्रसिद्धि सुनकर वह 
उनके स्थानः्पर पहुंचे | RUE की प्रक्रति बहुत उम्र थी | उसने सुना था कि स्वामी | , 
जी'तिलकछापः का खण्डन ऋरते हैं, इस-लिए पहिले से ही उसके क्रोत्र का पारा चढ: 
Sat था | स्वामी जी ने आदरपूर्वक पास के आसन पर बेठने केः लिये कहा | कर्णि 
नें उत्तर दिया कि “हम वहीं बेठेंगे, जहां तुम-वेठे BP इस परः स्वामी जी- ने जिस सीतल | 
पाटी पैर वह बैठे थे, उसका कुछ भाग खाली कर दिया | यहां ता रूगड़ा न Sell | 
झगड़ा पैदा करने पर तुला हुआकर्णसिंह निराश हुआ, तत्र नया ढंग प्रारम्भ हुआ। गर 
साहित्र बोले कि “तुम गंगा जी को नहीं मानते Y स्वामी जी ने कहा: कि “जितनी गे 
he उतनी. मानते हैं == g 


Se UR 
SENA Wa “कितनी 2? 


= 
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zi दूसरा खगड-सातवां परिच्छेद । (Se) | 
| म एक रू ते 
बह इस पर करणसिंह ने गेगास्तुति के कुछ शले।क पढ़े | ji , i 


| स्वामी जी-यह सत्र तुम्हारी गप्प है | वह केवल पीने का पानी है, उससे are 
X pan 
रे जश्न हा सकता, मोच ता केवल कमी से होतां है, तुमको GI ने बहदकाय। है”? | फिर 
स्वामी जी ने उसके मथि पर तिलक छाप देख करे कहा-- ' | 5 3 
तुमने चात्र होकर मस्तक पर यह भिखारियों का चिन्ह क्यों धारण किसा me | i 
W | . कर्णसिंह-- हमोरे स्त्रामी के सामनें आपसे वांत चीत भी नहोगी, तुम उनके सामने कीड़े 


3 | $ . 


के तुल्य हो, TH से उनके जूते उठाते हैं? | 


स्त्रामी जी ने हसकर उत्तर दिया कि “अपने गुरु को Mara के लिये बुलाओ, 
यदि उनमें आने का AFA न हो तो हम वहां चल' | 


` इस पर fra में आकर कर्णसिंह Aga कहने लगा और स्वामीं जी को धमकाने 
“लगा | धमकी में आने वाले व्यक्ति दूसरे ही होते हैं | स्वामी जी ने धमकी के उत्तर में 
चक्रांकित सम्प्रदाय का बडे बल से खण्डन किया, ओर अन्त में कहा कि “तुम क्षत्रिय 
8, जो रामलीला में लोंडों का स्वांग भरवा, महापुरुषों की नकल उतरवा उनको नच- | 
वाते हो, अगर तुम्हारी वहन देटी को कोई TAMA तो तुम्ह कसा बुरा लगे ! ” यह 
सुनकर करणसिंह की आंखे लाल हों गई, नथुने फड़कते लगे, ओर हाथ तलवार की 
JA परगया। Bas का एक पहलवान आगे बढ़कर स्वामी जी पर हाथ डालन 
लगा। ब्रह्मचारी दयानन्द ने एक झटके से पहलवान को दूर फेंक दिया, और Fe रीः के 


ह) SER गज कर कणसिद से वहा-- 
ह्‌ “अरे धूते | यदि श्रार्थ करना है तो जयपुर ओर धौलपुर के राजाओं से 
|. ' लडो, और यदि. gard करना है. तो अपने गुर रंगाचार्य को इन्दावन से बुलव 


- - इतने में. वहां उपस्थित जनता में से ठाकुर कृष्णास आदि राजदूत 
खडे होगये, ओर करणसइ को ललकाएने लगे | कायर कर्णाद अपने 
साथ लेकर वहां से चला गया.) 


| | y ` नहुतं से लोगों ने स्त्रामी जी से प्राथना की कि इसे घटना 


जायं | equi जी ने स्मरणीयं उत्तर दिया | आपने कहा कि 
पूरा न कर Gar ते हम क्यों अपने सन्यास धम से पतित ह 
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सुन वह इस प्रकार बेश होकर भागे fa गिरकर मरते २ बचे। कर्णमि ने कुछ daii 
को भी स्वामी जी के मारने के लिये GAR करना चाहा, पर किसी की हिम्मत न wy 
आखिर बात बढ़ गई, स्वामी जी के भक्त राजपूतों ने लदठ लेकर करणसिंह के ang a) | 
घेर लिया और निकलकर लड़ने के लिये ललकारा | कणपिंह के age ठाकुर महन | 
सिंह ने भी उस्ते समझाया कि यदि खेर चाहते हो ते यहां से भाग जाओ | कायर का | 
दूसरे रोज़ करात्रास से भाग गया, ओर घर जाकर पागल होगया | मणि और कां | 
की प्रतिद्वन्द्रिता में मणि ने मणिता प्रगट करदी और काच ने काचता। शेर की जात | 
Wert सियार केसरी नहीं बन सकता, जो हृदय से शेर है, वही असली शेर है। | 
स्वामी दयानन्द हृदय के शेर थे | 


कर्णवास से आसन उठा, स्वामी दयानन्द चाशनी, ताहरपुर और अहार हते ह 
अनूपशहर पहुँचे | जहां गये, वहां मूर्ति पूजा मृतक श्राद्ध और फलित ज्योतिष आहि 
का खण्डन किया | 


अनूधशहर में स्वामी जी लगभग चार मास तक रहे | जिन लोगों ने उस सम 
उन्हें देखा था, वह देर तक भी उस मूति को न भूल सके | लम्बा कद, सुडोल शरीए 
चोडी छाती, सुन्दर ओर प्रभावशाली चेदरा, शेर की आंख को मपका देने वाली आहें 
उन्नत और विशाल मस्तक-यह बनावट जिसने एक वार देख ली वह उसे कैसे भूल सकेगा! 
उस समय एक कौपीन ही स्वामी जी का परिच्छद था | सर्दी हो या गर्मी-आंधी हाया | 
पानी-यही परिच्छद शरीर की र्षा के लिये काफ़ी था | प्रातःकाल ब्रह्ममुहूत में ॐ | 
कर नित्यकर्म से निदृत्त होकर स्वामी जी समाधिस्थ हो जाते, और घरें तक ध्यानाव: | 
स्थित रहते | उसके पश्चात्‌ एकत्र हुईं प्रजा को धमे का उपदेश देते। जो भिक्षा भ. 
जाती, उसी से निर्वाइ कर लेते | उपदेश प्रति दिन ही हाता | परिडत लोग अपे | 
बाहुबल को परीक्षा के लिए आते, उनमें से कोई शहर से बाहिर ही रुक जाते, जो. 
शहर में Aid ag सामने आकर Ta करने की अपेक्षा दूरं से गालीप्रहार को ही 


बहादुरी समझते | जो सामने आ जाते, वह प्रात्युत्पन्बुद्धि, युक्तियुक्त भाषण ए | 
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-JÑ का साधन . 


“मैं संसार को केद कराने नहीं आया हूं बरन केद से छुड़ाने आया हूं । यदि वह 
अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो हम अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें? ! 


2 स्वामी जी की आज्ञा से तहसीलदार ने उस ब्राह्मण को रिहा कर दिया । { 
री अनूपशहर से प्रस्थान ऋर स्वामी जी अतरोली, जलेसर ब गढ़िया, सोरों, पीली | 
@ | भौत, शहबाजपुर, ककोड़े घाट, नरोली, कायमगंज भादि में प्रचार करते हुए फर्रुखाबाद |. 
! | पहुंचे । माग में कई स्थानों पर शास्त्रार्थे और विचार हुए । प्रचार का अखण्ड क्रम g 
था| जारी ही रहा । सोरों में do अंगद m से शास्त्रार्थ हआ ao ee ae 
8 पदेश में बड़ी मानता थी--वह उस घेरे के प्रधान मल्ल सममे जाते थे । अंगद शास्त्री... i 
दः | ने देर तक mai करने के पीछे स्वामी जी के कथन की va स्वीकार की, और 


Wael बन गया । तब तो चारों ओर सुधार की बाढ़ आ गई । लोग घड़ाघड़ मूतियों | 
को प्रवाह करने लगे, करिठ्यां टूटने लगीं, भागवत के ग्रन्थ रदी की टोकरी में पहुंच 
गये, अर स्वामी जी का जयकार चारों ओर गूंजने aml जबर स्वामी जी 
WENT पुर में थे, तब उन्होंने दण्डी विणजानन्द जी के देहावसान का P 
सुना । स्वामी जी को बड़ा दुःख हुआ, वह अपने गुरु के बड़े भक्त ऑर सच्चे | 
थे । उन्हें दरडी जी के शिष्य होने का अभिमान था | समाचार सुनकर स्वामीजी के मुंह 

हठात्‌ यह शब्द निकले कि “आज व्याकरण का सूर्य अस्त हे गया १ स्वामी दयानन्द 
का व्याकरण के सूर्य” के प्रति इतना श्रद्धाभाव यथार्थ ही था। स्वामीजी ने जो 
भ के लिये किया, उसके लिये दण्डी जी का श्रेय कुछ कम नहीं है | यह 7 
कि दयानन्द में दे प॒ से विद्या और अनुभव की सत्र शक्तियां विमान | 
किरिजानन्द ही था | दण्डी जी के स्वभाव ts 
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कई प्रकार की सम्मतियां हे। सकती हैं | वह आदर्श नहीं था । दश्डी जी के ह्य 


सुधार का सारा क्रम भी निश्चित रूप से विद्यमान नहीं था । परन्तु उनका a. 

पाणिडत्य, आर्ष ग्रन्थों में अभिरुचि और रूढि के न मानने की ओर अभिरुघि-३| 
j ग थे, जिन्होंने योग्य शिष्य के हृदय में बिद्यमान बीज को भली प्रकार साच क्ष 
हरे भरे कल्प_म के रूप में परिणत कर दिया | 


फर्सलाबाद में स्वामी जी बहुत देर तक रहे । वहां भी बड़े बल से कुरीतियों ब 
- खण्डनः किया गया, और द्विजां के - यज्ञोपवीत तथा गायत्री का प्रदान किया गया| 
- घ्‌०-गोपाल जिसका साहस योग्यता की अपेक्षा Hasi गुना अधिक A, MAT क 
-के लिये आया | बेचारा शास्त्रार्थ-गुरु से क्या टक्कर लेता ? शास्त्राथ में पराजित हुआ 
परन्तु साहस ने उसका साथ न छोड़ा । वह भागा हुआ वनारस गया आर बु 
धनराशि दे दिला कर सुरती और Gad के उपासकों से wag के पक्ष में व्य 
था ले आया | वह ब्यवस्था फर्रुखाबाद FSH की Biz सुनाई गई, परन्तु है 
कुछ भी न हुआ | हाता भी कैसे ! सब लोग व्यवस्था का मूल्य जानते थे! ' 
का हैं V 'महाराज ! यह एक मेहर है, और हस्ताक्षरों के लिये एक व्यवस्था पत्र Y 
“अर का लिखलत्रा है !? “महाराज मूतिय्रुजा का समर्थन किया है” महोपाध्याय * 
“Sax का अन्टी में दबाया, सूत्रनी की एक चुटकी नाक में दी ओर “लाई? कह ४ 
` बयवस्थापत्र मांग लिया | लिखने की सामग्री हस्ताक्षर कराने वाला साथ लाता 
` उसने कलम महामहोपाध्याय जी के हाथ में पकड़ा दी । अब देर क्या EEEN 
* उठाई, पत्र पढ़ने की फुर्सत कहां ! नीचे हस्ताक्षर कर दिये । प्रजा के धम का निर 
CA गया। इससे पण्डितमहाराजों के काई मतलब नहीं कि व्यवस्था में #' 
` लिखा हैं । 


घ्यचस्या का भी कुछ प्रभाव न होता देख, ब्राह्मणों तथा तान्त्रिकों ने कानपुर से प० हल] 

ओका के बुलवाया | Go हलवर ओका व्याकरण को अच्छे पणिडत थे। उन्हें प i) 
Road कुछ अधिक ज्ञान नहीं. था। शाज्राथे घम विषय पर था पर AR जी 

.. ध्याकरण खेच ले गये | उन्हें यह ज्ञात नहीं. था, fa स्वामी जी व्याकरणके मी ‘ 
परिडतहैं | व्याकरण. में भी do हलधर की हार हुई | उपस्थित पणिडतों ने इस बात 
स्थीकार किया । तब ते स्वामी जी का प्रभाव और- भी aera etal) 


al 


ast, SAGAS आदि से लोगो की श्रद्धा उड़ गई, ओर गली २ a, 
गँ * alan तक स्त्रापी जी से सुनी हुई युक्तिय 


fsx 
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5 फर्दबाबाद से अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए स्वामी दयानन्द कानपुर Wg, 


i rice गंगा तट पर आसन जमाया । जंसे ag की प्यासी मधु मक्खियां दूर २ से आकर 
i फूल के इद गिदे घूमने लगती हैं, इसी प्रकार उस जागृति काल की उतावली जनता 
U म की प्यास बुमाने के लिये विश्रान्त बाट की ओर उमड़ने लगी | पौराणिक मणडल 
Te हलचल मच गई । धनी साहुक्ारों ने बहुत सा धन व्यय करके पणिडतों का 

aaa किया । फर्खाबाद की चोट से DAS Fo हलधर ओमा अनी नष्ट हुई कीति 
a को फ्रि से स्थापित करने के लिये दल बल सहित उपस्थित हो गये। बढ़ा भरी 
T माव हुआ । भेरव बाट Aga से भर गया | कानपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट fo डब्लू यैन 
ह समापति के आसन पर OA गये । लगभग ५० हजार मनुष्यों की भीड़ भाइ में 
अ. स्वामी जी-में और Jo हलर में MAA AA हुआ | 
7 qal का विषय मू्तिपूजा था । पं० हलधर ने महाभारत से कुछ श्लोक पढ़ 
# कर कहा कि मील ने द्रोण की मूर्ति बनाई थी । इस पर स्वामीजी ने उततर दिय कि 
' झील माई Bea ऋषि नहीं था, वह एक अनंपढ़ आदमी था, उसका काय सब के लिये 
प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार शास्त्रा जारी रहा, अन्त में सभाप॑ति को 
i निश्चय हो गया कि स्वामी जी का कथन टीक है ओरे Fo हलधर केवल समय बिता 
बिजय की घोषणा देकर सभा से उठ गये । सभापति के उठ 
“ब्रो सनातन धर्म की जय का पौराणिक 
एकही शब्द आकाश में गूंजने लगा । थोड़े दिनों 
सञ्जनों के दी जिसमें लिखा था कि “शास्तरा- 
था दी थी, सुमे विश्वास है कि 


रहे हैं । बह स्त्रामी जी के 
जाने पर लोगों में हल्ला मच गया, ओर 
धर्म के विजय तथा पराजय का सूचक फ 
ल छ fro थेन ने एक लिखित Ped कुछ सड 
थे के समय मैंने स्वा० दयामन्द फकीर के पक्ष में वयह 
उनकी युक्तियां वेदानुकूल थीं ।”” 


१९ 
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बनारस में राजा माधोसिंह का आनन्द वागा प्रसिद्ध है | उस बागा में कार्मिक ga पणि 
द्वादशी सम्बत्‌ १६२६ के दिन बड़ी gana थी | कुछ दिन हुए, एक लेगोटबन्द स-' भे 
नयासी इस बाग में आकर ठहरा था | विद्या की पुरी काशी के समी प्रसिद्ध २ ofr र. 
मल उस लगोटन्द के साथ अपनी बल परीक्ता करने के लिये आने वाले हैं। २२, 
अक्टूबर १८६६ $o के दिन राजपुर से स्वामी दयानन्द बनारस में आकर डस उद्यानमें | स 
XE | उनके आते ही सारे नगर में हलचल मच गई है। बुद्धि ओर धर्म में पूणं । श 
स्वतन्त्रतां का माननेवाला सुधारक दयानन्द, अन्ध विश्वास और रूढ़ि के गह 
बनारस की दीवारों को सत्य को टक्कर से गिरा कर SHAT करने के लिये, | | 


एक परमात्मा को सहायक मानकर युद्र-भूमि में उतर आया है । काशीपुरी बहुत प्राचीन y! 
काल से विद्या की खान a जाती है । उसके कोने कोने में विद्यावाराधि, और गलौ 
` गली में महामहोपाध्याय रहते हैं | स्वामी दयानन्द हिन्दू धम की कुरीतियों का संहर | मा 
करना चाहते थे। जत्र तक काशी अपराजिता थी, तब तक पौराणिक धम को भी हा | “स 
इआ नहीं मान सकते थे | जो पौराणिक परिडत निरुत्तर होता था, ae काशी की ओर | भा 
भागता था । कोई टका सेर व्यवस्था ले आत्ता था, कोई Glo विशुद्धानन्द के नाम कौ | उर 
दुहाईँ देता था, और कोई Yo राजाराम शास्री का नाम लेकर धमकाना चाहता था। | एए 
आश्रय-हीन अन्धकार का अन्तिम आश्रम बनारस ही दिखाई देता था। fsa वीर भी 
दयानन्द a गुफा में पहुंच कर शेर को ललकारने का निश्चय किया, और माधो बागमें | ना 
जाकर थम का झण्डा गाड़ दिया | के 
स्वामी दयानन्द ने काशीनरेश को कहला भेजा कि यदि सत्यासत्य का निर | क 
करना चाहते हो तो परिडतों को शात्रार्थ के लिये तय्यार करो | काशी नरेश ने पणितं ह भ 
को बुलाकर Wey के लिये कहा | पणिडतों ने उत्तर दिया कि ee दयानन्द वेदै S 
का ५यिइत है ओर वेद की ही दुहाई देता है | हम लोगों को कुछ दिन वेदो में से प्रमाण | ‘ 


बोजने के लिये मिलने चाहिये, पीछे हम mary कर सकेंगे । १५ दिनों की मुहल. 
Se का AAR | परिउत लोग खूब तैयारी करते रहे। mes लिये कार्तिक सु, 
Mep i दिन निश्चित किया गया थां | सभा के लिये माधो बाग ही उचित स्थी 
i Rr {रः = गया, क्योकि eRe दयानन्द ने सन्यासी धर्म के अली: x 
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दूसरा खणड-आदठवां परिच्छेद | (=) 


-nae II SAAT 


जाना स्वीकार न किया । १५ दिन व्यतीत होगये | आज एक ओर माधो बाग में समा | 
का समारोह होने लगा और दूसरी ओर से परिडतों को समास्थान तक पहुँचने के a 
¦ ख्ये काशी नरेश के दरबार से पालकी, छत्र, चैंवर आदि सामग्री भेजी जाने og 
‘| लगी | आज मानो काशी के पणिडतों का परीक्षादिन था | इस दिन की सफलता पर | 
उनका भविष्य अवलम्बित था । प्रतिपक्ष में कोपीनधारी साधु था, विद्या ही जिसका mE i 
' था, सत्य ही जिसका किला था, और परमात्मा ही जिसका सहायक था | | इर अनेक 
| परिडर्तों की मणडली थी, जिनके पास विद्याखडग तो थी, परन्तु स्वतन्त्र विवेक के 
अभाव से रूट्रि-रूपी जगार से निकम्मी होगई थी | सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से बंद ia 
हो चुका था | परमात्मा का स्थान एक ओर जड़ मूर्तियों ने और दूसरी ओर अन्नदाता j 
काशी नरेश ने छीन लिया था । जहां कोपीनधारी, अपने सहायक्र पर भरोसा करके,. 
सत्य के गढ़ में डेरा जमाकर, विद्या की तलवार पकड़े निर्मीक बेठा था, वहां अपनी 
शक्तियों और सहायर्कों को कमज़ोर समझकर पणिउत मण्डली कमी छत्र चवर के ढोंग | 
का आसरा ढूंद़ती थी, और कमी सैंकड़ों few की पत्तियां बावकर समझती थी कि. 
' अब तो दयानन्द अवश्य दहल जायगा। परन्तु यहां वह लोहा न था, जो ज़रासी 
आंच से पिघल जाता | यहां वह लो न थी, जो हवा के जरा से फोंके से बुझ स 3 


जो जनता माधो बागा की ओर उमड़ने लगी, उसमें निन्यानवे फीसदी मूतिपरूज। के 
मानने वाले थे। वह लोग सत्यासत्य निणय देखने नहीं जा रहे थे, बल्कि माने हुए 
“सनातन-धम? को जिताने जा रहे थे | उन्हें बतलाया गया था कि बनारस में एक बड़ा 
भारी नास्तिक आया है, जो विश्वनाथपुरी में ही विश्वनाथ जी को गालियां देता है । 
उसका दमन करना हिन्दूमात्न का कर्तव्य है ।.लोग अपनी अपनी भावना क अनुसार j 
एक बड़े नास्तिक का पराजय देखने जा रहे थे । जानेवालों में भले भी थे, भोर डुर 
भी थे । भले आदमी अपने पणिडतों को आशीर्वाद देते जा रहे थे, ओर बुरे भमी 
नास्तिक पर ईंट पत्थर बरसाने के मंसूबे बांध रहे थे। समा मण्डप का प्रबन्ध शहर के | 
कोतवाल रघुनाथ सहाय के आधीन था | बह बड़े सजन थे । शान्ति से MA का 
कार्य चलाने के लिये उन्होंने बैठने की ऐसी व्यवस्था की थी कि स्वामी जी के साथ एक Zz 
समय में एक ही परिडत बोल सके, और पणिडत लोग उन्हें घेर कर न बैठ सरके तीन 
ऊँचे आसन जमाये गये थे-एक स्वामी जी के लिये, दूसरा प्रति पक्षी ited जी के 
लिये और तीसरा काशीनरेश के लिये | 


विरोधियों की इतनी संख्या-और उनमें भी काशी के प्रसिद्ध गण्डं की नुदा हूँ 
ne के भक्तों के हृदय कांपने लगे । एक भक्त ने स्वामी जी से भय की ji 
W के अनुसार Sacer भौर निर्मेयता IR 
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सांत्वना देते हुए कहा कि (एक परमात्मा है और एक ह घम है। दूसरा कोन $ 
जिससे St उन सब को आ जाने दो--जो कुछ होंगा उसी समय देखा जायगा|* 
स्वामी जी के भक्त Yo जबाहरदास जी ने भी कुछ संदेह प्रगट किया, और वेसा deg, 
पाया | निमय, निम्कम्प, fan सन्यासी उमड़ते हुए विशी धमेव के FAT 
को सहने के लिये तैयार होकर बैठा था, ओर थोथी गज पर मुस्करा रहा था। जे 
बहादर, केइरी को SAA TRI में जाकर लज्ञकार सता है, बह SAH TWENTE a 


भी अक्ञब्ध चित्त से सुन सकता है । | 


' कर रहे थे । 


EAN 


` हुए बीसियों प्रचण्ड नालों की चट्टान से टक्कर थी | हरेक पणिडत अपनी l 
` कर रहा था, और चाहता था कि किसी प्रकार स्त्रामी निरुत्तर हो जाये, Ta AS) 
` त्पन्नगति सन्यासी काबू नहीं आता था | बरसों अभ्यास और ब्रह्मचर्य पालन से M | 
किये हुए; निर्भयता, धेर्य at स्मृति आदि गुण इस समय उसके परम सहायक Bl 
` प्राश्नरूपी dil कीं अनवरत ala हो रही थी, साधन सम्पन्न ब्रह्म चारी फेंके है| 
: तीरों को मार्ग में ही काटता जाता था, और साथ ही अपने धनुष की करामार्त दि 


Tee पाप बोले-“रचनानुपपत्तेश्चनानुमानम? इस वेदास्त सुनन बेद्मूलक W 


er rh sh oy ” 
p5 A nn > he 


पौराणिकों की अच्षोहिणी सेना आ पहुँची । रोब जमाने को काशी नरेश; बाल 


' खाल BISA को वृर स्वा० विशुद्धानन्द, प्रसिद्ध बाल शास्त्र ओर अन्य माधबाचा! 
'वामनाचार्य नारायण आदि विख्यात पेडित; ओर हल्ला मचाने को काशी के विद्या 
और गुंडे; इस प्रकार झूमती भामती ओर बेतहाशा जय जयकारों से आकाश को गुजाती 
` हुई अगत सम्पन्न पौराणिक सेना माधो बाग में पहुंच गईै। नियम-हीन सेना के पहुंचते 
` ही मेडप का नियम टूट गया | कोतवाल का यल्ञ व्यथ EAT | स्वामी जी को पंडितों ने 
चारों ओर से घेर लिया | उनके पास किसी हितेषी को वेठने का भी अवसर न दि 
` गया। रास्ते रोक लिये गये, और अकेले दयानन्द को घेरकर पचास हज़ार विरोधी, सना 
- तन धमै का जयकारा बोलने लगे । 


शासना आरम्भ EA | कहने को MSE था, परन्तु वस्तुतः वर्षा ऋतु के बे 


रहा था। उस उपजाऊं धनुष से फेके हुए अमोघ वाण विरोधियों की aaa में. धे 


Go ताराचरण ने पूछा--“आप मनुस्मृति को वेदमूलक कैसे मानते हैं !' 
स्वामी जी ने उत्तर दिया--'सामवेद के ब्राह्मण में कहा है कि जो कुछ प 
बर्णन किया है वह ओप्रधों का भी औषध है ।? 
See व * ताराचरण जी चुप होगये, So विशुद्रानन्द जी मदद के fat पहुंचे । 


a ; y P = 
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जी ने उत्तर दिया--“यह उपस्पितवाद के भीतर नहीं means आओ 


स्वामी 
त्‌ O स्वामी विशुद्धानन्द जी--प्रकरण के बाहिर है तो क्या हुआ : यदि तुम्हें इसका 
i ; है कहदो oS ५) 
हा समाधान आता है तो कहदा | x 
जे स्वा० दयानन्द-- इसका पूर्वापरपाठ देखकर समाधान किया जा सकता है 
i स्वा० विशुद्वानन्द--यदि सब कुछ याद न था तो काशी HAM करने क्यों 
आये थे!” 
व स्वा० ALA तुम्हें सब कुछ WA है ११ 
WH. go विशुद्धानन्द--हां, हमें सब कुछ स्मरण ra 
i यहां उल्टा वार प्रारम्भ हुआ | पेंच में आता २ चतुर सिपाही निकल गया। 
r le IAA ने C l 
3 | = © = Ss 
a (aq बताइये ध्म के लक्षण कितने हैं ! 
| c ` उने = ~ 74 ¢ 
| ie Salo विशुद्ध।नन्द ने सबज्ञता का दावा ता किया, परन्तु उन्हें FARIA का धम 


TH aga सम्बन्धी 'ध्ृतिच्तमा दमोस्तेयम्‌ इत्यादि श्लोक याद ie था। वह निरुत्तर 
'  होगये | स्वामी दयानन्द ने शलोक पढ़ सुनाया | इस पर प्रसिद्र वर्माचाय qo be बाल 
शास्त्री जी मदद पर आ पहुँचे | आपने कहा कि “हमने सम्पूण धर्मशाक्ष का अध्ययन 
किया है, इस विषय में कुछ पूछता हो तो हमसे पूछिये” 

अधर्म के लक्षण बतलाइये |’ 

था कि कोई आदमी अधमं के लक्षण भी 


स्वा० दयानन्द ने पूछा-- आप 
बाल शास्त्री जी ने कमी सोचा भी नहीं 


j | SI ~ 

<q पछ सकता है। उन्हें निरुतर होना पड़ा । Rs 
Fe न्ध में काशी के Ged ने द 

RI इसी प्रकार प्रश्नोत्तर होते रहे | A के सम्बन्ध में काशी के 


x Se है, वह qki का aan 
X. : i Z आया है, वह सए 
- ही बातें पेश कीं । एक तो यह किं वेद में प्रतिमा शबद 


“+ US Cd 5 हैं ह्‌ 

ऊ जा ‘qa’ शब्द आया ६५ Gk 

- है, और दूसरा यह कि quae इत्यादि मनत स जा fa वर aa 

Rm का का सूचक है.। स्वामी जी ने दोनो का ह पा का वाचक दै | 

- परतिमा का वेद से स्पष्ट निषेव है, और एत शर o a sal RaT 
< यह समाधान करके स्वामी जी बारंबार यही पूछते रहे कि : 


ने चालाकी की i 
a ash को ई 


लाचार होकर पणिडत MS 
क करने से टलकर पणिइत लोग र्ल 
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की नीयत से पुराणों के विषय पर विवाद करने लगे, परन्तु शीघ्र ही अ मो F 
भव करने लगे कि यह व्यूह भी अभेय नहीं है । स्त्रामी जी ने wag ट 
पाकर व्याकरण सम्बन्धी प्रशन Re के सामने रक्खा-कोई भी सन्तो. "7 

नक उत्तर न मिला | परिइत लोग खिन्न ओर हताश होने लगे | त्र aay सः: 
आगे बढ़े ओर कोई दो पत्रे लाकर बीच में रखते हुए कह। कि यहां पर लिखा है 
यज्ञ को समाप्ति पर यजमान दसवें दिन पुराणों का पाठ श्रवण करे, अत्र स्वामी जौ 


बताइये कि “पुराण किसका विशेषण है Y | 4 
स्वामी जी--आप पाठ पढ़ कर सुनाइये? | pa 
स्वामी विशुद्वानन्द जी ने पत्रे स्वामी दयानन्द जी के हाथ में पकड़ा कर कहा हि st 

“आप ही पढ़ लीजिये? j 

ET 


उस समय सांझ का अंधेरा आकाश पर उतर आया था । स्वामी दयानन्द ने RB | 
लौटाते इए स्वा० विशुद्रानन्द से कहा कि “आप ही पढ़ लीजिये? | 
| 
| 
स्वा० विशुद्रानन्द्‌ जी बोले “मैं चश्मे के बिना नहीँ पढ़ सकता, इस लिये आप 
) ही को पढ़ना होगा? स्वामी दयानन्द ने पत्र हथ में ले लिये। अन्धेरे के कारण 
पढ़ता कठिन था | दीपक मंगवाया गया | लालटैन की रोशनी भी बड़ी मद्रम । a 


RI 
पढ़ने में कुछ समय लगा | उचित मौका समझ कर पणिडतमणडली उठ खड़ी BI 
प्रकार FU होते देख कर स्वा० दयानन्द ने स्तरा० विशुद्धानन्द का हाथ पकड़ का | 
कहा कि ‘as जाइये | निणय किये बिना बीच ही में उठ खड़े होना आप ऐसे fae pn 
को कदापि उचित नहीं? परन्तु स्वा० विशुद्धानन्द जी न बैठे और स्वामी दयानन्द बी) . 
पीठ पर हाथ फेर कर कहने लगे कि “अत्र बेठिये, जो कुछ होना था हो चुका । ; र 

पणिडितों का इशारा पाकर काशी नरेश इश्वरी नारायणसिंह भी खड़े aaa, HE । कि 
ताली पीट दी । इधर इशारा पहिले से बंधा हुआ था । सारा जन समुद्र एक दम ख पे 
होकर “सनातन धर्म की जय? बोलने लगा | कोतवाल बड़ा सजन था । उसे काशी 
नरेश का ओछा व्यवहार बहुत HAT | उसने काशी नरेश से कहा कि “आपने ताली - 
पीट कर aga बुरा किया, यह कार्य सभा के नियमें के विरुद्र था ।? नरेश कोतवाल, 
की बगल में हाथ देकर आगे बढ़ गये और समझाया कि हम तुम सभी मूरिपूजक है | ~ 


स SO 
ae 


ह किसी ने कंकर, किसी ने जूता-अधिक क्या लिखें, जिसे जो मिला, 


„शला, ओर स्त्रामी जी की ओर भेजा | जैसे तूफान 


दूसरा खरड-आ्ठवां परिने | 


— | 
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नके ला उजा और पता आदि कम त त ह ट्टी, Har, लकड़ी और पता आदि पदार्थ पत्रत की निःम्प चट्टान पर 
भा! 2 ` कर a. पड़ते > a प्रकार = TIR 7 दम्भ 
ठरते हैं, और लित होकर नीचे गिर्‌ पड़ते हैं इसी प्रकार सवाथर दमभ दवारा 

प्राये g7 इन Sart लोगों के भेजे गहित पदार्थ भी लज्जित होकर गिर पढ़े, 
i 2 Ti Ds 


सन्रासी के पयोधि--गश्भीर हृदय पर कोई प्रभाव न उत्पन्न कर सके | 


anm दल ने शहर भर में परिडतों का जुलूस घुन्राया, AEs का जय 

जत्र कार मचाकर अपनी सत्य प्रियता का परिचय दिया e सब स्याता घए समार 
। श्रेत्र दिया कि दय'नन्‍्द परास्त ह गया है । शउर में पंडित की ओए से विज्ञापन लगा 
दिये गये, कि दयानन्द के पास कोई न जाय, जो aam पातकी ai जातगा। यह 

सत्र कुछ किया गया परन्तु संसार की आंखों में Ta न डाली जा सकी । देश के TA- 

कि. qada समाचार पत्रों ने स्वामी दयानन्द जी के विजय का ही समाचार प्रकाशित किया | 
वेण सत्यत्रत सामाश्रमी जी ने अपनी 'प्रत्न-कमर-न्दिनी' नाम की मासिक पिका में 

| emt जी की सहजता की घोषया दी | e छ ह लिखा 
q fy स्वामी दयानन्द जी ने काशी के परिडतों को जीत लिया g IgA प्रदा- 
fay ( लाहोर ) ने समाचर दिया कि इसमें सन्देह नहीं कि पेड लोग मूर्ति 


mA प्रक शि कि ¢ b 
m) पूजा की आज्ञा वेदों में नहा दि वा सके! | Palaz ने प्रकाशित किया कि a | 
a) aaah अपने gama का अतिगव करते थे, परन्तु उनकी बड़ी था g 
A mg” E 
a = ae ज्ञापन भी निल Sarl हवा i 
i ला का wa e n ओर भी के उत्मु 
॥ -क्का भोका भमरों को के पारा ज न राक सः È z $ 
a SURAT अमरो को झूल री दयानन्द की धाक चारों ओर, | 


q ने रा 
कता से सन्यासी का सदूपदेश सुनने जाने लगे। E दयानन्द “t 
: बैठ गई । जिस फौलादी ढोल से टकरा कर काशी के सुसंस्कृत तीर कुण्ठित हो हि > 
तिनकों की क्या मजाल थी कि उस पर AE A देश देशान्तर में इस Wel | 3 i 
और अपो साथ स्त्रामीजी को पाणिइत्य-की 


भौ! ` संवाद हवा की तरह फेल गया, 

बढ फे सोरभ को भी लेता गया । 

गी 3 मयका दिः शा | 
l wh ललल दयानन्द की ठक्कर का जा c शब्द gal, उससे दिशाः 


eae 2 Ht खड़ा किया हुआ 
aw उठ | गून से आश्रित देश ने देखा कि सदियों के अंबे में खड़ा 
' भूज उठो । Ts से आश्चरयित देश ने देख करता हुआ दिश्ानाथपुरी की ताद 


कुरीतियों का Am ठोकर खाकर भीषण श०६ 
Š चमकने लगा। 
~ भें विलीन dar} । स्वार्थ काप-उठा, और सत्य का चेहरा लगा, 


OS 


à urukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६० ) MARIA T Aza 


7 S 


aqi q foo 
Fal TES 
——- MERGES — 


दुधार दी dat दशा 
992840 

( १८७० से १८७५ fo ) | 
धीरे २ स्वामी दयानन्द जी के सुधार-कार्य से अपनी तीसरी दशा में प्तरेशं किया | a घमः 
रक के विचार पहले से ही विस्तृत थे, अनुभव के अधिक होने से उनका क्रियात्मक ह. कार 
भी विस्तृत होने लगा। यह नहीं समक लेना चाहिये कि बनारज के शाता के पे दश 
एक दम कोई दशा-परिवरतत होयया | कार्य का क्षेत्र धीरे २ बढ़ रदा था। बनरस शः जब 
नार्थ के कारण स्वामी जी की ख्याति सारे देश में फेल गई। देश की दशा से चिन्त! ९१ 
gradi महानुभावो ने, काशी के dea को पराजित द रो वाले वःवदूक के वृत्तन्त पि 
कर हृदय को ER दिया | उधर कलकत्ता SESS आदि के पयिउतो oe ena जी a 
धाक बंध गई | GAH दयानन्द की सत्र ओर चर्चा होने लगी । | 


: 


| 


दन 
यश के विस्तार के साथ २ स्वामी जी का दत्र भी esa होने लगा। झा 
द 


पांच सालों में हम सुत्रार के काय का फेलाव होता देखते हैं । हम देखेंगे क्रि AU 
carl जी का काय करने का ढंग वदलने लगा | पुरानी केवल शास्त्रार्थ को 
अप॑न डेरे पर प्रचार करने की रीति को छोड़कर नियमपूर्वक समाये करने BSF 
व्याख्यान देने की पद्धति का अनुसरण होने लगा । स्त्रामी जी अत्र तक केवल पी) 
सें व्य झ्यान देते थे, उसमें qad हो गया | आप हिन्दी में व्याख्यान देने लेगे। 
तक क्रेवल कोपीन धारण किये रहते थे-आश्रम पर ; सभा में, शाद्धार्थ के सम्य, ६ 
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= ZAT खश्ड-जप्रां परिच्छेद | (82) 
eg RT 77777 रा PI PE Pn HPT rs Pe 


बी भंतिम दशा के निर्माय का सम्य था | उसके चन्त में हम ऋषि दयानन्द को एक पूर्ण 
स॒त्रारक के साथ २ एक भारी काय का कन्द्र बना हुआ पायेंगे । सुधार की अंतिम 


~ 


Be ng GT 


| दश। पर पढें वकर स्पामी जी की कार्य-शक्ति निर्माण के रूप में प्रगट होते लगी | | 
| दह विषय अगले TS Hal का होगा । वतमान परिच्छे? में हम स्तरापी जी के सुधार-कर्थ के | 
पूर्ण फैलाव का वृतान्त लिखते हुए, उन सीढ़ियों को खोज करेंगे, जिनसे होकर कार्थ ff 
के क्रम पूरी ऊंचाई तक पहुँचा | H 
बनारस से प्रयाग होते हुए स्त्रामी जी मिर्जापुर गये। पुर में कई गास तक | 


ge AN करके स्त्रामी जी फिर बनारस मं पघारे | इस वार 'विशेप घटना यह हुईं कि 
Se काशी-नरेश ने अपने गत aq के व्यवहार के लिये प्रायश्चत्त fai | नरेश ने स्वामी जी के A 
à दर्शनों की इच्छा प्रगट .की, अग aga पाकर अपनी गाड़ी भेजी | स्वामी जी 
जब नियत स्थान पर पहुंचे तत्र महाराज ने खड़े होकर स्वागत क्रिया, अन्दा ले जाकर 
ao स्तरण के सिंहासन पर बिठाया, और अपने eal से स्वामी जी के गले में हार 
तए. Raa । 


| a 
a प्रारम्भिक काय समाप्त हो जाने पर महाराज ने aA जी से हाथ जोड़ कर fad- $ 
। दन किया कि 'मृत्तिपूजा में हमोरे कुल की सनातन काल से ai है | उसके प्रसंग से f 
qi VEA के समय आपकी अंबज्ञा AR थी। आप सन्यासी हैं--आशा है, क्षमा क _ | 
देंगे? । स्वामी जी ने उत्तर में कहा कि “हमारे मन में उस बात का लेशमात्र भी संस्कार 4 
नहीं है? महाराज ने बिदा करते हुए स्थामी जी की सेवामें उचित भेंट उपस्थित की | | 


इस प्रकार यह सुखान्तप्रसंग समाप्त हुआ | 


बनारस से स्त्रामी जी कासगंज गये । agi आपकी स्थापित की हुईं एक पाठशाला 
थी, जिसमें aasi के नियमों के पालन के साथ अष्टाध्यायी महाभाष्य तथा मनुस्मृति 
दि का अध्ययन कराया जाता धा | कासगंज की पाठशाला का स्वामी जी ने निरी- 
क्षण किया | यहां पर एक और घटना हुई, जो देखने में बहुत we थी, परन्तु 
उससे Tare जी की निर्मेयता का पु प्रमाण मिलता है । आप वाज़ाए में जा रहे थे, 
सामने से एक मस्त मरखना सांड आ रहा था | बाजार के सब लोग AC उधर भाग 
' रहे थे, कोई रास्ता day का साइम नहीं करता था | स्मामी जी रास्ते से न हटे और 
| पलते ही गये । aa स््रामी जीं बहुत पास पहुंचे तत्र सांड स्त्रथे ही रास्ता छोड़ का 
१ अलग होगया । जनता के आश्चर्थ का ठिकाना न रहा । एक भक्त ने पूछा कि 
महाराज ! यदि वह सांड सामने से न हटता तो आप क्या करते !? स्वामी जी. 
उत्तर दिया कि_५अककरकेक्मकड कर अलग कर देते” स्वामी जी पर शारीरिक भय 


ca चलकर स्वामी जी छलेसर कर्णवास er अ 
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2) . ग्ार्यसम्राज का इतिहास 


TT 


आदि स्थानों पर श्रमण करते हुए बनारस गये, ओर वहां से प्रव की ओर प्रस्थान 
| 


पूर्व की यात्रा में एक बड़ी मनोरंजक घटना हुई । मुंगेर को जाते हुए रास्ते में । 
जमालपुर जकशंन पर कुछ देर तक ठहरना पड़ा । स्वाम्रीजी के शारीर पर केवल कोपीन í 
थी । आप प्लेटफार्म पर घूम २ हे थे | स्टेशन पर एक पत्नी सहित, अम्रज्ञ इञ्जीनिया, 
विद्यमान at | नंगा शरीर देख कर इञ्जीनियर साहब के armarsi विचारों पा | 
बड़ा धक्का लगा | आउने भार स्टेशन मास्टर को बुलवा कर कहा कि “यह नंगा कौन 
टहल रहा है, इसे इधर उधर घूमने से बन्द करदो? स्टेशन मास्टर का अंग्रेज ही eat 
था | उसने endl जी के पास जाकर निवेदन किया कि “महाराज ! दूसरी ओर aaa 
कुर्सी पर आराम कीजिये | मुगेर की गाड़ी के जाने में भी देर है” स्वामी जी सग 
ताड़ गये | आपने स्टेशन मास्टर से कहा कि “जिसने तुम्हें हमारे हटाने के लिये कहा 
है उससे कहदो कि हम उस समय के मनुय्य हैं जब आदम हव्या नंगे अदनबाग में से 
किया करते थे? स्टेशन मास्टर यह उत्तर सुन कर टल गया | स्वामी जी टहलते रहे। 
इञ्जीनिपर ने फिर उसे बुलवाया | स्टेशन मास्टर ने साधु को प्लेटफार्म से हटाने में | 
असमयता प्रकट करते हुए कहा कि “वह स्वतन्त्र सन्यासी है? झाश्चयित होकर अग्र 
ड ने नाम पूछा । स्टेशन मस्टर ने नाम बता दिया | साहन यह कहता हुआ कि क्या 
हो प्रसिद्ध सुधारेक दयानन्द सरस्वती हैं !? कट स्वामी जी के पास चला गया और ag 

देर तक बातचीत करता रहा | ह 


क्रिया । 


BC से भागलपुर होते हुए स्वामीजी १८७२ ६० के दिसम्बर मास में कलक पहुंचे|| 
वहां उन दिनों बा० केशवचन्द्र सेन की धूमधाम थी | ब्राह्मो समाज के आकाश में सेर 
चातू का सितारा चमक रहा था। प्रारम्भ में कलकत्ते के ब्राह्म समाजियों की आर a 


प्रत्त से बुछ असन्तुष्ट थे स्वमी जी के उपदेशों से उन पर बड़ा प्रभाव | x) 


a T केशवचन्द्र सेन कहाँ बाहिर गये हुए थे । जब वह कलते आये @ 
जी का साचार सुना | मिलने की इच्छा से सेन महाशय स्वामी जी के प 
AFA, परन्तु परिचय न दिया, और बातचीत करने ae पाके रे 


' RAT ने स्मामी जी से पूछा कि “क्या आप ब 
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दूसरा खणड-उवां परिस्छेद | (७3) 


स्थान. स्वामी जी ने उत्तर दिया हां, मिले हैं? सेन महाशय ने कहा “आप उससे कब मिन !? 
| ्ामीजी ने उत्तर दिया “aa | सेन महाशय आश्रयित हुए | आपने पूछा “यह आपने 
| क्षमे जाना कि में ही केशत्रचन्द्र हुँ!” स्वामी जी ने उत्तर दिया कि “जैसी बातें आपने 
ते में। ae वेसी किसी दूसरे से नहों हो सकता? इस प्रकार इन दो मद्दा पुरुषों में परिचय 
Rifa हुआ lata निरन्तर स्त्रामी जी और सेन महाशय में वार्तालाप होता रहा | 


aq दोनों महापुरुष देश की भल में दत्तचित्त थे, दोनों ही अदभुत वक्ता थे, दोनों में 
कौन | ही लोगों पर बिजली का असर GA करने की शक्ति थी । जिप प्रक्र समानतायें थीं, 
है चेमे ही असमानतःयं भी बहुत सी था | एक बड़ी अतमानता दोनों महापु की निम्न 
लक. लिखित बात चीत से स्पट होगी | एक दिन सेन महाश ने स्वामीजी से पूछा कि “भिन्न 


स्र मिन्न धर्मों के मानने वाले लोग अपने अपने मान्य ग्रन्थ को ईश्वरीय ओर अन्तिम 
कह प्रमाण मानते हैं, और कहते हैं । आप वेद को ईश्वररय ज्ञान कइते हैं। हम केसे 
मेँ पा जानें, किसका कहना सच्चा है 772 स्वाप्ती जी ने उत्तर में कुरान ओर बाइबिल में से अनेक 


दोब दिख.ये और वेदों की निर्दोषता दिखाते हुए कहा, “निर्दोष होने से वदिक धर्म ही 
सच्चा है ।'? इस वाक्य पर सेन महाशय ने कहा | 
“शोक है कि वेदं का मद्वि य विद्वान अंग्रेजी नहीं जानता अथवा इंगलेण्ड जाते 
समय वह मेरा इच्छानुकूल साथी होता! | RE ` 
स्वामी जी ने उत्तर दिया “शोक है कि ब्राह्मो समाज का नेता संस्कृत नहीं जानता 
sat लोगों को उस भाषा में उपदेश देता है जिसे वे नहीं सममे? ( श्रीमददया- 
नन्द्‌ प्रकाश ) 


| inga थी की श्वि- 
दोनों नेताओं में यही भेद था | एक की दृष्टि पूवां / दूसरे की प 
दोनों नेता ही az ar i bee 


माभिमुख । एक को भारत की आर्य्य प्रजा की हितकामना m 
योरप के साधुत्राद की ओर था | व्यक्तिगत स्वमान म भी अनेक n 7 हे a 
उल्लेख की यहां आवश्यकता नहीं। एक का जीवन हदस का he 
की उमंगे उच्च जीवन की दासियां थी | एक के आत्मा i 3 


i > का इृदय 
वह 'ब्रह्मा से जमिनिपर्यन्त? ऋषियों का अन्यतम व्याख्याता वन; भोज 


नपय sat में शामिल BA 
| ससारे में एक नया घर्म स्थापित करके मुहम्मद ps ae नहीं है कि अपने 


- पर तुला हुआ था। इन भेदों के होते भी यह कहग T 3 
अपने ज्षेत्र में दोनों ही असाधारण थे, दोनों में GA की शक्ति थी, परतिमा, 

पुरुषता के सम्पू चिन्ह थे । ऐसे दो महापुरुषों same 
` उतु a = सकता था । यदि विशेष विचार से देखा जान: न 
4 आल रग aa ही पा है | 
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MAGA का इतिहास - 


= 


ajo केशवचन्द्रसेन के जीवन का मनोवेज्ञनिक्त अनुशीलन करें तो हम उसमें दो 
da oftaaa देखते हैं | प्रारम्भ में उसका waa ईसायत की ओर था | उसका पहला | 
प्रकाश १८१६ में हुआ, जब मडिव.ल कालेज हाल में Jesus Chri-t-asia and i 
Fu rope” इस विषय पर व्याख्यान देते हुए सेन महाशय ने ईसा को ईश्वर का पुत्र | 
ओर पेगम्बरों का सर्दार बताया । यइ लइर बहुत वर्षो तक ग्ही ओर इस लहर में 


í 


बहते हुए ब्राह्मो नेता का ध्यान योग या TA की ओर नहीं गया | लगभग ७ व 
पीछे हम एक दम बड़ा परिवर्तन देखते हैं | १८७५ के अन्त में बा० केशव्रचन्द्र सेन 
को तय और योग की ओर Had हुआ पाते हैं | स्वामी दयानन्द जी १८७३ Bs 
प्रारम्भ में कलकत्ते गये थे | इन दोनों घटनाओं में परस्यर सम्बन्ध ढुढ लेना कुछ कठिय 
नहीं है । एक वार परिवर्तत आरम्भ होजाने पर सेन महाशप की गतिशील gA का 
बहुत आगे बढ़ जाना स्वाभाविक ही था | भक्ति-मागे पर चल र उस साथ के ब्राह्मो- 
समाजियों ने कसे २ परिहास फिये, यह बताने की आवश्यकता नहों, परन्तु War 
की सम्मति है कि hata सेन के हय में जो aha लहर बः रही थी, उपे अ- 
= = के लिये gaan चोट स्त्रामी दयानन्द सें मिली हो-यह HF असभव 


यह मानने में कोई संकोच का कारण नहीं है कि ato केशचन्द्रयेन और ब्राह्मे- 
समाज के कार्य का कलक्ते में अनुशीलन स्प्राम्ीजी के avin पर भी कुछ कम प्रभाव 
उत्पन्न रने वाला नहीं हुआ | यह मानी gS बात है कि स्त्रामीज्ी ने स॑साधारण में 
झार्यभाषा में व्याख्यान देना alo केशत्रचन्त्रसेन के कइने पर ही प्रारम्भ फरिया था | 
इससे पूव वह संस्कृत में ही व्याख्यान दते थे । अत्र तक प्राय: स्पामीजी कोपीनमात्र 
रखते थे, eT के समय भी यही aq रहता था | बा० AUTARA के कथत प! 
tarnish ने व्याख्यान देने के समय अन्म ae धारण करना भी अगीकार कर लिए | 
इन दो बातों के अतिरिक्त यह भी कुछ कम महत्त्व की बात नहों है क्रि मसरा रूपी 
संगठन स्थापित करने का विचार erst के हृदय में कलकत्ते से पीछे ही उत्पन्न 
| em । इससे पूवे किसी संगठन की स्थाप्रना का विचार उद बुद्ध हुआ न | 
AIRAA के सिद्वान्तों और संगठन की अपूर्णता को देखकर स्वामी दयानन्द के 2 में 
एक अन्य वदिक समाज के स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न हुई हो तो कोई लीला | 


‘ 
f 


३ में स्वामीजी के कई व्याख्यान हुए | एक व्याख्यान सेनमहाराय के घर 

२ चा | ACT का बहुत उत्तन प्रभाव होता रहा | उत्साह पूया बंगाली जनता 
न जे जी के भाषणों से उछल पड़ा | कलकरे से हुगली अल्प आदि 
७} PSS करते हुए स््ामीजी फरुख्ाजाद गये | वहां a ee 
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दूसरा auzat परिच्छेद | ee) 


कके २५ EAT (SOR क दिन आप अलीगढ़ gA | यहां आपने राज्ञा जयकुय 
<i म्हा आसन जमात आलीगड से ama होते ए स्वमी 
| जी म्थुंगपुरी गये । मथुण वार्त की राजेवानी है। वहां के रंगाचाय जी तिलक 
| aani के परम गुरु माने जात थे | eT एकादशी सत्वा १६३० के दिन, 
| ब्रह्मोत्सव के समय स्त्रासीजी ने वृन्दावन में पढ़ें चकर मलू ARTA के aaa में आसन 
| | gad | यहां पर आपकी स्थिति अनेक मनोरंजह घटनाओं से परिपरण हुई | वृन्दावन 
| 

| 


में ara के अमत्र पर Sav लोग एकतर होते हैं । स्वामीजी ने निर्मीकता से मूति- 

पूजा तिलक छाप आदि का खंडन प्रारम्म कर दिया | पौगणिक सरोवर में भारी हल 
चल मच गई । लोग भगे हुए रंगाचाय जी के पास पढुँचे । इयर स्वाम्रीजी ने भी 
सगाच य॑ जी के पास एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें शात्रार्थ के लिए अमन्त्रण दिया । 
रंगाचाय जी ने aara के Wray की घटना सुन ही रखी होगी | जिस वीर योद्रा पर 
क शी के हथियर नाकाम BT, उस पर मथुग के निबल हथियार क्या असर डाल सकते 
थे? रंगाच्य जी ने पहले तो कहला भेज! हि मेले क दिनों में अवकाश न होने से 
qaia विचार होता कठिन है, और जत्र मेला हो Jal तो रोगी होने के कारणस्त्रमी 
जी के आमन्त्रण वो स्वीकार न कर सके | 


waa जी शस्त्र थ के मेद न में न आये परन्तु उनके Rra नीचता के मदान में 

उतर आये । कई उपायों से स्व मी जी को डराने या वेइज्ज़त करने का यत्न वरते 
रहे gaa में धर्म की ध्वजां गाड़ कर स्वामी जी मथुरा चले गये | यहां पण्डो 
“audi और चौबों के एक बड़े समूह ने स्वामी जी से निवासऱ्यान पर थांवा किया | 
धावा करने वालों के हाथों में डण्डे थे | इधर स्वामी जी का स्थान भी अरक्षित नहीं 
था । स्त्रामी जी के भक्त राजपूत सद्रा पहरे का प्रत्नन्ध रखते थे। गुण्डा मण्डली 

' सयामी जी के द्वार को सुरक्षित देख कर आगे न बढ़ सकी, और गालियां atA लगी । 
स्वामी जी के सेवक गालियां सुन कर जोश में आगये, परन्तु शान्ति का उपदेश 

सुन कर शान्त हो गवे । री जी ने उन्हें समझा द्रिया कि aaa! की ना GEM 
देख कर समका को अपनी समक नहीं छोड़ देनी चाहिये । गुणडे निराश हे कर 
लौट गये | : | 
यहां से निराश हे।कर विरोधियों ने दूसरी चःल चली । उन्होंने चांद पर थूकनेका | 

विचार बिया । स्तामीजी उपदेश दे रहे थे, उस समय विरोधियों के बहकाये हुए एक | 
कसाई ओर mag की दूकानवाले ने पुकार कर कहा कि स्वामीजी, a कई ot, 
का लेखा होगया हैं, दाम देकर उप्ते Ja क्यों नहीं देते! विरोधी निराश ह 
उपस्थित जनता में से किसी ने भी यह विश्वास न किया कि सूर्य कलेकी | 


T कक कर पूछ गया तो उत्तर मिला कि महाराज हमें 
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a ae — हदन में तुम्हें पीछे पुरस्कार | 
oa x aes ae को भी हा का लोभ देकर तथ्यःर किया कि वह सभा पं | 

Sie खती जी पर azar लगा दे | कुलटा सभा में पहुंची । स्त्रामीजी व्याख्यान | 

दे रहे थे । अपुत की धारा से qda के हृदय का पाप घुल गा | उसे पश्चात्ताप | 
हुआ | व्य रान की समाति पर.स्वये ही स्त्रामी जी के चरणा मे b: पड़ी ओर अपने | 

मानसिक wid के लिये Wala लगी। ब्रह्म चारी का चरित्र va था। जो |` 
rad, उस पर फेंक! हुआ मेला लोट कर फेंके वाले परही पड़ता है | 


| 
ग्थुगा से चलकर मिर्जापुर और बनारस होते हुए भी स्ग्रामी जी प्रयाग में पहुँचे | | न 
यहां पर उनके AAT का यश पहिले से ही पहुंच चुका था । शिक्षित समाज बड़ी g 
उत्सुकता से आपके व्याख्यान सुनने आता था | रायत्रहादूर Te सुन्द'लाल आपके । f 
विशेष भक्तों में से थे । वह वरावर सत्संग में आया करते थे । इन दिनों स्वामी जी | दे 
ईसाइयों का बड़े जोर से खणडन क्रिया करते थे । सत्यार्थप्रकाश के लेख का कै भी a 


बराबर होता था | E 
; SPA R M e 
आपकी योगशक्ति की सूचना समय २ पर लोगों को Aad रहती थी। NR | r 

काही फल था कि आप परोज्ञ की कल्पना कर लिगा कःते थे, ओर वह कल्पना ÀA | 


निकलती थी | एक बार रायत्रहादुर पं० सुन्दग्लाल आदि Aart स्वामी जी के स्टान 
पर बैठे हुए थे | स्वामी जी मुस्कराते हुए उनके सन्मुख आये. और उन लोगों सें 
कहने लगे फि 'एक मनुः मेरी ओर चला आता है । उसके आने पर आपको एग 
कौतुक दिखाई देगा? थोरी देर में एक ब्राह्मण मिठाई लिये आ पहुंचा, ओर सामने 
रखदी | स्वामी जी ने मिठाई का एक टुकड़ा उसे खाने की दिया, परन्तु उसने लेने पे 
इन्कार किया | उल्टा कांपते लगा | TA स॒त्रने स 'फ लिया कि Bay इस feat 
- में विष मिली हुई है मिठःहै का टुकड़ा कुत्ते के आगे फॅ गया, जिसे खाकर कुत 
SIA लगा और शीघ्र ही मर गया | तब्र तो उपस्थित लोग उस ब्राह्मण को पुलिंग 
के सुपुई करने का तख्यार होगये। स्वामी जी ने अपनी दयालुता के कारण उते चष 
W कर दिया । १८७४ ६० के अक्टूबर मास के मध्य तक स्वामी जी प्रयाग में रहे, fH 
i पश्चिम की ओर शो प्रस्थित हुए | 
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. दसवां परिच्छेद । 


He Haagen 


° ~ 
घार्य्य समाज का स्यापना-अम्मई प्रान्त में प्रचार । 
l LAG Rt 

स्वामी दयानन्द का सुधार-सम्बन्धी कार्यक्रम सर्वोगसम्पन्न होकर जनता के सामने 
भ्रा गया। स्वामी जी ने अपने कार्य को वैष्णव सम्प्रदाय के खण्डन से प्रारम्भ किया था । धीरे २ 
उनका खण्डनास्त्र सारे पौराणिक मतों पर व्याप गया | वह सुधार की दूसरी दशा 
थी | ज्यों २ वेदिक धर्म का रूप अन्य सब मतें की अपेक्षा उज्ज्वल रूप में दिखाई 
. देने लगा, त्याँ २ अन्य सब धर्माचायो का अपनी रक्षा के लिये यत्व भी जारी हो 
गया | ईसाई और मुसलमान अपने सम्प्रदाय की रज्ञा के लिये चेष्टा करने लगे । इसी 
अ स्वामी जी का -मोलवियों और 'पादरियों से भी संघर्ष उत्पन्न हो गया | स्वामी जी ने 
सब मतों और सम्प्रदायो का खण्डन कर वेदिक धम को स्थापित करना आरम्भ कर 


दूसरा खणड~द्सवां परिच्छद्‌ | (७) 


| 
| दिया। इस प्रकार स्वामी जी कार्य्यक्रम प्रा हो गया । 
स्वामी जी ने ईसाइयत और इस्लाम का खण्डन प्रारम्भ कर दिया | इसी बात के 


a. 


'दो निमित्त बताये जा सकते हैं । एक निमित्त तो यह कि स्वामी जी उस समय की आर्य 
जाति पर इन दो मतों से उत्पन्न होने वाले ख़तेरे को देख रहे थे । स्वामी जी ने देखा 
कि हिन्दुओं को ईसाई और मुसलमान कवलित कर रहें हैँ । आयजाति, जिसे 
दुर्भाग्य से हिन्दू जाति का नाम भी दिया गया था, पादरियं और मोलवियों के घावों 
के सामने डांवाडोल हो रही थी । स्वामी जी आर्य जाति के रक्षक बने और ।ईसाइयत 
तथा इस्लाम की बाढ़ को रोकने का यत्न करने लगे | 


` एक दूसरे प्रकार से भी इसी बात को सममाया जा सकता हैं । स्वामी जी मनुष्य- 
Wa के हितेपी थे, वह चाहते थे कि हिन्दू हो या ala, ईैसाई हो या मुसलमान, | 
भारतवासी हो या (विदेशी-मनुष्यमात्र वैदिक धर्म को स्वीकार ae CNA 43. 


¦ को धर्मसम्बन्धी भ्रान्तियों में से निकालने के लिये ही स्वामी जी ने उ J 

का कार्य आरम्भ किया था । खण्डन का उद्देश्य आर्यजाति की रक्षा नहीं poma 

अपितु अन्य मतवादियों का खण्डन ही था l कार्य एक था-दो व्याख्याभोँ के अ सा 

पर भिन्न ३ प्रकार का प्रक्राश पड़ता है । इसी विषय पर छू विचार तो हम A 

उ परिच्छेद मे ड यहां केवल इतना विचारणीय है कि TAK की दूसरी: ! 
y उसका तिमित्त क्या था? क्या उसका निमित्त 
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जीका केवल आर्यजाति के प्राति प्रम था, या मनुष्यमात्र के प्रति प्रेम ! यदि तो | 
Sai और मुसलमानों का खण्डन केवल आर्य जाति को उनके आक्रमणों से बचाने / 
के लिये ही था तो खण्डन का निमित्त केवज आार्यजाति के प्रति प्रेम होगा, परन्तु | 
यदि खण्डन का निमित्त ईसाई मुसलमानों को वेदिक-वर्मी बनाना था तो निमित्त मनुष्य- | 
प्रम होगा । | 
मेरी सम्मति है कि स्वामी जी ने दोनों ही निमितों से ईसाइयों तथा मुसलमानों का 
खणडन किया । उन्हें मनुष्यमात्र से प्रेम था परन्तु आर्य्यजाति से विशेष प्रेम था । उस 
प्रेम का केवल यह कारण नहीं था कि वह आर्य जाति में उत्पन्न हुए थे, यह भी | 
कारण था कि वह यजाति को शेष सब जातियों की अपेक्षा सस के अधिक पास | 
समझते थे । वेद धर्म का स्रोत है, केदल आर्यजाति ही है जो वेदों को प्रामाणिक | 
' मानती है । जिन आपप्रन्थों में स्वामी जी वेद के आशय को ढूंढ़ते थे, उनका खजाना 
भी आयंजाति के पास ही था । यदिक-संस्कार, वेदिक-ज्ञान, वेदिक-धर्म-सन के अवशेष 
यदि कहीं थे, तो आार्यजाति में थे । इस कारण स्पष्ट है कि जहां आायंजाति को शुद्ध वेदिक 
धर्म पर लाने के लिये केबल सुधार की आवश्यकता थी, वहां ईैसाइयत ओर इस्लाम 
का मूलसहित परिवतेन किये बिना वेदिक-धम के लिये स्थान नहीं निकाला जा 
cal था! एक जगह केवल काट छांट चाहिये, जहां दूसरी जगह उखाडना आवश्यक 
है | आय जाति की रक्ता ओर सुधारणा आवश्यक थी, परन्तु अन्यमतवादों का 
रूपपरियतन ही अभीष्ट था । स्वामी जी ने आर्यजाति की रक्षा ओर सुधारणा करते 
हुए इंसाइयत और इस्लाम को रास्तेपर खड़ा पाया | वह धर्म Basa की सत्ता को 
नष्ट करने की धमकी दे रहे थे । आर्य जाति को सुधार कर, शुद्ध वैदिक बनाकर, 
स्वामीजी ससार को भलाई का साधन बनाना चाहते थे | आर्यजाति के लिये भयानक सम 
कर आयजाति के रक्षक ने ईसाइयत ओर इलाम पर प्रत्याक्रमण किये | इससे BaF 
मातन का भला स्न अभी था। प्रथम तो स्वामीजी समझते थे कि यदि 
अधूरे वेदिकधर्मी अन्य प्रभावों में प्राक Be S Fd s pe हूँ 
को शुद्ध धर्म का प्रकाश दे सके । = = F: a रे ce a 
al देखकर ईसाई, geen आदि वैदिक a Mm srr 
ae 5 a Bo दे वैदिक धर्म की शरण में आ सकें । स्वामी जी की | 
e | RMT था परन्तु वह गुणों का पत्तपात था । भारवि कवि ने | 


RR: 
C e बीतस्पृदाणामणि सुक्तिभाजा- 
zaafa भव्येब्चिद पत्तदाता; Peg 


tg 
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I 
si दूसरा खणड-दसवां परिच्छेद । (६६) g 
तो | Mama i í 
mA | Taw ; i 
धर्मावलम्बिनी जातियों को उस किले पर आक्रमण करने वाले प्रतिपक्ञी । यह विचार ; 


T| समय के साथ धीरे २ प्राता को प्राप्त दुझा | जिस समय का हम वरन कर रहे हैं उस 


AP he S ~ e ~ 

| समय स्वामी जी रक्ता, सुधार AN NR के परे कायक्रम की तय्यार कर 
E चुके थे | वह इस समय युद्ध की गहराई में थे | सब प्रतिपक्षी चोकन्ने हो चुके थे, 
और स्वामी जी से सीखे इए Beal की सहायता से उनके प्रत्याक्रमणों को रोकने का 
उस | i LA 
| उद्योग कर रहे थ | l 
a | इस पूकार ARAM द्वारा आक्रमणों को रोंकते हुए धम-महाग्थी २२ अ- 


कं | कतूबर १८७४ को प्रयाग से बम्बई पहुंचे । देर से स्त्रामी जी के पास बम्मई-निवासियों 
, के निमन्त्रण आरहे थे | बम्बई के समाज-सुधारक सुधार-सम्बन्धी कार्य को उन्नति देने 
के लिये व्यग्र थे । इस कारण उनका आग्रह था क्वि स्वामी जी. शीघ्र ही बम्वई पवार । 


eu 
ॐ 


द स्वामी जी के भक्त To सेवकलाल जी आदि ने पहले ही से काशीशात्रार्थ की प्रतियां 
गाम शरर में बंटवाकर प्रसिद्ध करदी थीं | स्टेशन पर स्वामी जी का अच्छा स्वागत हुआ । 


जा बालुकेश्वर पर एक उत्तम आश्रम में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध क्व गया था। 
यक | बहां पर प्रतिदिन धमै-चर्चा. होने लगी.। वम्बई में बल्‍लम सम्प्रदाय का विशेष जोर et 
का स्वामी जी ने. उसी का खण्डन आरम्भ किसा | बल्लभ सम्प्रदाय की लीला का उल्लेख 
रते | ` aa आवश्यक नहीं रहा । सम्प्रदाय Heal की ue लीलाओं. से अत्र देश 


को काफी परिचित हे चुका है.। स्वामी जी ने जब बम्बई में उनके आचरण देखे और l 
i, सुने, तो. उनके. हृदय में बड़ा. च्ञोभ उत्पन्न इभा | उन्होंने Fag खण्डन A 

ih किया | awa सम्प्रदाय के अलुयायियों में.हलचल पैदा होगई । गोकुलिये गोसाइँ म॑ | 
Ae जीवन्न जी गोसाई aga चलता पुर्जी था | उसने स्वामी जी के सेवकों तक की वहकाकर j 
दि Roar धर्म की. आवाज को.शान्त करने का यत्न किया परन्तु स्वामी जी. को रहस्य 
मी | कापता चल गया और जीवन जी का करटक दूर न हुआ | कुछ लोग स्वानो जी | 
के का पीछा करने लगे । वह छाया के समान पीछे: रहने लगे ताकि अवसर पाकर कांटे भ 
हँ । | उखाड़ द_ परन्तु सफलता. प्राप्त न हुईं | स्वामी जी निर्यय तो थे, परन्तु अत्तावधान | 


ig नहीं थे बहुत सी आपत्तियां तो उनकी सावधानता से ही दूर हो जाती थीं। कईं लोग 
Wad हैं कि आंखें धद करके चलने का नाम निभयता & स्वामी जो उनमें से 
नहीं थे | भय को न देखना निवता नहीं, भय को देखना आर दार भी कतव्य के 
मा से न विचलना ही निभेयता के नाम सें पुकारा जा सकता है. । सावधानता — oO 
का विशेष गुण था । अपने डेरे की छोटी से छोटी वात पर भी स्वामी जी की 

eh दूकान पर कह छोड़ा था कि सवामी जी का नोकर 
[ता ई RA दे दिया जाय, और बिल मेरे पास मेज दिया जाय 
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वार जांच करने पर स्वामी जी को पता चला कि आवश्यकता सें सात गुणा अधिक z 
समान डेरे पर आया है । नोकर लोग अधिक सामान को बेचकर अपनी मुदूठी ग ह. 
कर रहे हैं | स्वामी जी ने दो अपराधी नौकरों: को सेवा से प्रथक्‌, कर दिया ॥ । ¢ 
इस सयय स्वामी जी के. अनुयायियों की संख्या हज़ारों से अधिक हो चुकी थी | ! 
gat हुए विचारों के लोग देश भर में फैले हुए थे । वह लोग विखरे हुए फूलों कौ भांति." 
इधर उधर पड़े थे, उनकी माला तैयार नहीं हुई थी । सब के; न होने से शक्तियां बहुत। ' 
फैली हुईं थीं, उनका कोई केन्द्र नहीं था। इस अभाव को स्वामी जी के शिष्य farna ह ` 
से अनुभव कर रहे थे | वम्जई में बहुत से आर्य पुरुष स्वामी जी के: पास. आये और | 
Li 


a उग समय के लिये समाज की स्थापना Rafts 
Se SA SSNs 7 


आयौ का एक संगठन बनाने के; विषय में £र्थना की। देर तक विचार होता रहा । विशेष 
चिन्ता नाम के. विषय में थी । स्वामी जी ने आर्य aaa? नाम उपस्थित किया, बो | 
आर्य पुरुषों के हृदयों के ऐन अनुकूल था । स्वामी दयानन्द आर्य-जाति, केःसुधारक ओए | 
रक्षक थे, वह आयत्व के पोषक ओर प्रतिनिधि थे । 'झार्यसमाज” यह नाम इस बात 
को. सूचित करता है । यह नाम. सभी आय पुरुषों, Hewat में. टीक जचा, और आर्य- 
समाज बनाने की तय्यारियां होने लगीं । 


हरेक. समाज के लिये कोई न कोई आधार चाहिये । आर्यसमाज. का मूल वेद हैं, 


परन्तु, अभौ तक वह अगम्य सागर थे, जिन तक: पहुंचना किसी आय-पुरुष की शक्ति 
में नहीं था | अभी वह समय नहीं आया था कि वेदों के आधार पर ही आर्यसमाज की 
स्थापना करदी जाती | आधार में; रखने के, लिये एक ऐसे ges की आवश्यकता थी, 
जो लोगों की समभ में आ सके, ताकि प्रत्येक आर्य-पुरुष आर्यसमाज में आने से झू 
जान सके कि किन सिद्धान्तो का मानने वाला पुरुष आर्यसमाज में प्रविष्ट हो सकता है 


सौभाग्य से इस समय ऐसा ग्रन्थ भी aoe हो चुका था । जनन. स्वामी,जी। अलीगढ़ में Ps 


प्रचार कर रहे थे, तब राजा जयकुष्णदास जी ने प्रार्थना की. थी कि एक ऐसा ग्न्य 


प्रकाशित कर दिया साय जिसमें सब्र सिद्भान्तों का ; ने उस 
; न समावेशः हो । स्वामी जी नें उस 
प्रस्ताव को स्वीकार करके: अपने 


i व्याख्यानो का; संग्रह करा लिया, और वह. “सत्यार्थ 
प्रकाश” के नाम से प्रकाशित हुआ : 
चुका था| 


"मय अनुकूल था परन्तु स्वामी जी को शीघ्र ही बम्बई से सूरत जाना पड़ा. j a 


aS २४ नवम्बर १८७४ से. 
AAAI आरम्भ हुआ था, लगभग ६० सजनो ने ससा. 


Wer में स्वामी जी झो बम्बई से जाना पड़ा । ३ मा 
करने के अनन्तर जब जनवरी में फिर स्वामी जी ड 
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आ | इस समय ससार्थ-प्रकाशःप्रधम वाह प्रकाशित हो. | 


कृसरा खरणड-दसझं परिच्छद्‌ । (१०१ ) 


स्थापना का प्रस्ताव अधिक उत्साह सं उठाया गया । इस वार यतन शीघ्र ही सफल I 

जमान्य राजश्री पानाचन्द्र आनन्द जी सर्व सम्मति से नियमों का RA बनाने के 
लिये नियत किये गये। उनके बनाये इए मसोदे पर विचार करके चेत्र मुदी ५स० १६३२ 
तदनुसार १० अप्रल १८७५ & दिन, feta सं, डा० मानिकचन्द्र जी की बाटिका में 
panda आर्यसमाज की स्थापना हुईं । ह्ार्वसमाज के २८ नियम बनाये A वर्तमान 
१० नियम लाहौर में पीछे से बनाये गये थे। प्रारम्मिक ९८ नियमों में सभी कुछ है, 
उद्देश्य, नियम, safer आदि सव कुछ उनमें आगये है । यह पहला अवसर था 
कि स्वामी दयानन्द जिन सिद्वान्तों का प्राचार करना चाहते थे, उनके माननेवाले लोग 
एक सूत्र में पिरोये जाकर संगठित हुए । आये समाजकी नीव में कौन २ से बिचार 
कार्य कर रहे हें--यह जानना ह) ता इन STFA ९०८ नियमों का विवेचन आवश्यक 
है। ऐसा विवेचन मनोरंजकता से भी खाली न होगा | 


~ 


बम्बई आर्य समाज का पहला नियम बड़ी स्पष्टता से आर्य-समाज के उद्देश्य को 
पूकाशित करता है | वह कहता है--“सव मनुष्यों के हिताथ आयसमाज का RINE A 
वश्यक है? आर्यसमाज का उद्देश्य सत्र मनुष्यों का ह्वित करना है | यह बिस्तृत उद्देश्य है, 
जिससे sama की स्थापना हुई है । संसार में इससे बढ़कर व्यापक उद्दश्य नहीं ह 
सकता | दूसरा नियम बताता है कि इस समाज म मुख्य स्वत प्रमाण वेदा को gl 
माना जायगा? इस वाक्य में, आर्यसमाज का धामिक आधार स्पष्ट रूप से बता दिया 


गया है । केवल वेद ही स्वत: प्रमाण और धम के मूल आधार हें-अन्य सब ग्रन्थ 
चाहे वह आष ही क्यों न हों--जहां तक वेदानुकूल न हों, शब्दप्रमाण नहीं है ॥ 
यह नियम बडा स्पष्ट है । यदि इसके महत्त्व परे पूरा ध्यान दिया जाय तो आयसमाज की 
वृत्तियां शाखाओं में बिखरने से बचाई जा सकती हैं । दूसरे और चोथे नियम में प्रधान 
भोर शाखाभेद से आर्यसमाजों के दो भेंद किये गये हैं। इन नियर्मी में प्रतिनिधि समा 
ओर सावदेशिक सभा आदि बिस्तृत संगठनों की कल्पना नहीं! है | पांचवां नियम हि. 
में संस्कृत और आार्यमाघा के पुस्तकालय की आवश्यकता बताता है, ओर यह 
आशा दिलाता है कि समाज की ओर से भार्य-प्रकाश” नाम को साप्ताहिक z निक- 
लेगा | यह नियम--तथा आगे के कुछ थोर नियम भो-इन सम्ब नियमो क्‌ A 
f बना देते हैं । इन नियमों को बनाते. हुए बम्वई की दशाओं को विशेषतया 

रखा गया था | ७ वें नियम में केवल दो अविकारी 
प्रधान-दूसरे मन्त्री | अभी उपग्रा्ात उपमन्त्री आदि कौ रचला की fs : 
WR गई । इस नियम का दूसरा भाग बड़े महत्त्व कॉ है Iga भार छे 
समाज २6 EE । यह उदार नियम आर्यसमाज में प्राय: उपेक्षा 
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( १०२ ) SaaS फा इतिहास ह 
न उक) 
से देखा जाता है । खरी समाजें जुदा खोलदी जाये-इससे शायद उतनी न हानि i a 
जितनी मुख्य आर्यसमाज से fad का बहिष्कार करने से होती है । feat का दत्र छा 


बहुत सकुचित हो जाता है | उनका ज्ञान पूरी तरह बढ़ने नहीं पाता | वह अपनी gih a 
से बाहिर नहीं निकलने पातां | यदि पुरुष ओर Sl एक ही थामिक संगठन H शामित | 3f 
हो, as बैंढें, कार्यकारियी में मिलकर इकदठे ही आवश्यक विपर्यो पर विचार क, | | 
तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि feat के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो, आयसमाज की शक्ति | 
दुगनी हो जाय, और कार्य को पुष्टि मिले। . ; | 


at 
aah 


आठवां नियम आर्यसमाज के. सभासदू की योग्यता का वणन करता है |: इस समाज़ | वि 
में aga सदाचारी और परोपकारी सभासद्‌ लिये जायंगे” यद्यपि देखने में यह नियम | Ñ 
छोटा और wala सा दिखाई देता है परन्तु आश्चर्य है कि इस नियम Hap, ० 
का हृदय स्पष्टता से प्रतिबिम्बित है । समाज का सभासद्‌ सत्पुरुष हो, सदाचारी हो-- | 7 
अर्थात्‌ चार्य आचरणोवाला हो । आर्य सभासद्‌ बनने के लिये श्रेष्ठ] आचरण को 
मुख्य माना गया है | वतमान १० नियमों में सदाचार की चर्चा इतनी स्पष्टता से नहीं है। | , ए 
यही कारण है कि कभी २ “करने? की अपेक्षा “मानने? की महिमा अधिक बढ़ादी जाती. | ` 
है । प्रारम्भिक नियम 'करने? की महिमा अधिक मानते थे। दुराचारी, असत्पुरुष 4 
चण भर भी समाज का सभासद नहीं रहना चाहिये-वम्बई वाले नियमों का यह सार 
है । poai नियम सातवें, दिन सत्संग करने का आदेश करता है L पहलें. यह सत्संग q 
शनिवार को. हाता था, पीछे से अधिक अनुकूलता देखकर रविवार के KABA aM | ड 
११ वां नियम कार्यक्रम का प्रतिपादन करता है । कार्यक्रम में गान मंत्रपाठ मन्त्रों | दे 
की व्याख्या आदि के अतिरिक्त परमेश्वर सत्यधम सत्य नीति सत्य उपदेश | य 
आदि का प्रतिपादन है | इस नियम में साप्ताहिक सत्संग के ज्षेत्रविस्तार का दिग्दशन.. 3 
करा दिया गया है | सत्यधर्म और सत्य नीति को पृथक्‌ रखा गया है | सस घ्म सिद्धान्तः | रे 
रूपी धर्म है, और उसका व्याषहारिक प्रयोग सत्यनीति कहलाता है.। आर्यसमाज में केवल. || ` 
सिद्धान्तो पर ही विचार न होगा, उनके व्यावहारिक प्रयोग पर भी विचार किया जायगा। | प 
जो लोग यह समभते हैं कि आर्यसमाज में केवल मूल fears पर ही विचार हातारहे, | À 
उनके व्यावहारिक प्रयोग पर कोई ध्यान न दिया जाय, वह ११ये नियम परे ध्यानदेंगे | 
तो उनका संदेह दूर दा जायगा | १२वें नियम में आय का शतांश चन्दे के रूप में देने 


का विधान रखा गया है ओर कताया गया है कि RE की आमदनी से “आर्यसमाज” 
3 g विद्यालय और आर्य-समाचार पत्र! चलाये जाये । 'आर्य-दिद्यालय? का विचार 

: SA को आधार शिला रखने के साथ ही उत्पन्न होगया था, यह कोई नया सरम | 
'॥ है । स्वामी जी का यह दृढ़ आशय पूतीत होता है faethe सन्तान || 
` „त्ति केने के लिये आध-विद्यालय खोले जायं । १६ विद्यालय | 
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| ZET खगड-दसवां परिच्छद । ( १०३ ) 
| SSS wae 
= क्क उद्देश्य को ओर भी अधिक स्पष्ट करता दे । उसमें आर्य-विद्यालय 
ही, क्षायह कार्यक्रम बताया गया है SAATTA मं वेदादि सनातन आर्थो का पठन 


र पाठन हुआ करेगा और वेदोक्त रीति से ही सत्य शिक्षा सब पुरुष और क्रियो को दी 
(वि जायगी ।? इस नियम का अभिप्राय स्पष्ट है | आर्यविद्यालय का उद्देश्य आर्यसन्तान को 
मत | Spm शिक्षा देना समा गया था, न कि केवल प्रचारक बनाना | १४ वें ओर १४वें 
हं, | Raa में वेदिक स्लुति प्राथना उपासना के अतिरिक्त संस्कारों का करना आार्यमात्र के 
A लिए आवश्यक बताया गया हैं । १७ वा निपम बड़े महत्व का है | उसमें एक बड़ा 

| उन्न सिद्धान्त बतलाया गया है। इस समय ओर शायद सदा प्रत्येक देश में दो प्रकार के 
विचारक रहे हैं । एक वह जो अपने देश को सब भूमण्डल के देशों में ऊंचा मान कर 
केरल उसी की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं | दूसरे वह जो विश्वहित 
f के विचार को ऊंचा रख कर देशहित को एके संकुचित भाव मानते हैं | १७ वे नियम 
` | Hagel सुन्दरता से दोनों को मिला दिया गया है | नियम यह दै 


स्व॒ = 


(sq समाज सें स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा 
एक परमार्थ, दूसरा व्यवहार, इन दोनों का शोधन तथा सब संसार के हित की उन्नति 


की जावेगी?? 


स्वदेश डी उपेक्षा नहीं की गई, परन्तु उसका अन्तिम लक्ष्य संसार का fed करना 
रखा गया है | स्वदेश का हित प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है | उसके लिए निश्रयस और 
अभ्युदय, परमार्थं और व्यवहार दोनों ही आवश्यक हैं | केवल भारतवासी नहीं, सभी 
देशों के निवासियों के लिये यह नियम रखा गया हैं । सब अपने देश के हित में 
यत्नवान्‌ हा-परन्तु देशहित का भी अन्तिम लक्ष्य विश्वहित हो | Rakam भावना 
के विना eraka एक निमूल ममता है और स्वदेशददित के विना विश्वहित के 
साधन का यत्न चांद को पकडमे के यत्त के समान है । १८ से २५ तक के नियम 
कार्यकर्ताओं को प्रबन्धसम्बन्धी निर्देश करते हैं | २६ वें नियम में एक बहुत छोटी 
परन्तु महत्त-पूण बात हैं । जब तक आर्य समाजस्य नोकर मिलना सम्भव हो, उससे 
बाहिर का नौकर न रखा जाय । शेष नियमों में कोई विशेष साप्रदायिक वू नहीं है, 
परन्तु इस नियम में कुछ थोड़ा सा साम्प्रदायिक भाव पाया जाता हैं! इतने उदार नियमों | 
|: यह नियम कुछ अनुदार सा प्रतीत होगा, परन्तु यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय, 
कि हिन्वू समाज में ट्विनेतरों की केसी दुर्दशा थी, और यह भी देखा जाय कि उनकी 
ऐशा के सुधारने का एक यह भी उपाय है, कि चाहे जाति में कोई हो, यदि वह 
आर्य बनगया यो उसे सेवक बनाने से किसी आर्ये पुरुष को सेकोच न हे 


नहीं 


में केवल साम्प्रदायिकता ही कारण नहीं है, सेवकास 
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` 


का हिंद भी कारण है | इस्लाम ने प्रारम्भ में गुलामें की दशा को सुधारने काजो | 
उद्योग किया था, उसे दृष्टि में रखते हुए इस नियम पर विचार किया जाय तो नियम | 
के ओऔचित्य पर विश्वास करना कठिन नहीं होगा । २८ वें नियम में, नियमों के घटाने | 
बढाने के लिर सत्र श्रेष्ठ सभासदों का सलाह करना आवश्यक बताया गया है | 


{ १०७ ) SAAS का इतिहास | 
| 
| 


ag बम्बई के WATA का संगठन है । इस में सन्देह नहीं कि यह कई अंशो | 

में अपूण है । विशेषतया कार्य में आने वाले व्यावहारिक नियमों का aga अः | 

` भाव है। बहु सम्मति से निश्रय हो, या सर्वसम्ति से; नियम परिवर्तन के लिए | 

कितना बहुमत होना आवश्यक है; चुनाव कितने समय पीछे हो; इत्यादि व्यावहारेक | 

बाते निर्म में से छूट गई हैं | यह भी नहीं कि यह केवल शुद्र उद्देश्यों या मूल सि- | 

वान्तो का ही वर्णन हों, कई एक व्यावहारिक नियम भी विद्यमान हे, परन्तु वह अपूण | 

ओर अस्पट हैं । यह ठीक है, तो भी यह कहने में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि इन | 
नियमों मे eni जी के era का आशय अधिक स्पष्टता से ्रातित्रिम्बित है । उद्देश्य 

का संक्षेप में परन्तु बड़ी स्फुटता से प्रतिपादन है | शेप नियम भी स्वामी जी के | 

आशय को बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त करते हैं । 


एक बात और है | इन नियमों परबा्ो समाज के संगठन का प्रभाव स्पष्ट है। सि- 

द्वान्तों का नहीं अपितु कार्यसम्बन्धौ व्यावहारिक संगठन का। इस में कुछ आश्व 

भी नहीं है । यह असन्दिग् बात है क्रि स्वामी जी के सिद्वान्तों का निर्माण बिल्कुल 
स्वतन्त्रीति से इभा था | वह किसी के अनुकरण में नहीं था--वह एक ज्ञानी और 
TSR हृदय का विकास था, परन्तु प्रतीत होता है कि समाज के संगठन का विचार 

उतना अपेत्तारहित नहीं था | are के निवासी स्वामी जी के पास गये, औरं 

समाज की स्थापना के सम्बन्ध में निवेदन किया | जिन लोगों ने स्वामी जी को दिली 

में निमन्त्रण दिया था, उनमें बहुत से प्रार्थनासमाजी थे, और प्रार्थना समाज ब्रा 

साज को एक शाखामात्र था। उन्हीं लोगों ने स्वामी जी से समाज बनाने की प्रार्थना 

। “ty alt संगठन तय्यार किया | यह बातें ध्यान में रखें तो संगठन की कई विशेष- 
eT Š भाजाती हैं | साप्ताहिक सत्संग, गृहस्थी प्रचारक आदि संस्थे, जो न 
प्रतीत होती हैं, नई नहीं हैं इन पर पहले का प्रभाव स्पष्ट है | कई लोगों का ao = 
ek SSL पहले समाजें की प्रचलित प्रथाओं के STATA को मान लेने से समाज का या इस के 


महाएुरंप का महत्व कम हो जायगा । यह ममात्र है | सस्थाये और 
को सन्ताने हैं, वह वर्तमान प्रभावों से बिल्कुल स्वतन्त्र र्वि 
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|) SST समाज का स्थापना-अम्पई प्रान्त में प्रचार । 
b Agree 
र | स्वामी दयानन्द का सुधार-सम्त्रन्धी कार्यक्रम सर्वागसम्पन्न होकर जनता के सामने 


$ | झा गया। स्वामी जी ने अपने कार्य को वैष्णव सम्प्रदाय के खण्डन से प्रारम्भ किया था । धीरे २ 
- ` उनका खण्डनास्त्र सारे पौराणिक मतों पर व्याप गया | वह सुधार की दूसरी दशा 
t | थी | ज्यों २ वेदिक धर्म का रूप अन्य सब मतों की अपेक्षा उज्ज्वल रूप मं दिखाई 
न | देने am, at २ अन्य सब धर्माचायों का अपनी रच्षा के लिये यत्व भी जारी हो 
य | या १ ईसाई और मुसलमान अपने सम्प्रदाय की रक्षा के लिये चेश् करने लगे | इसी 
$ | St स्वामी जी का मौलावियों और 'पादरियों से भी संघर्ष उत्पन्न हो गया । स्वामी जी ने 
सब मतों और सम्प्रदायो का खण्डन कर वेदिक धम को स्थापित करना आरम्भ कर 
।दिया। इस प्रकार स्वामी जी कार्यक्रम पूरा हो गया । 


य स्वामी जी ने ईसाइयत ओर इस्लाम का खण्डन प्रारम्भ कर दिया । इसी बात के 
q 'दो निमित्त बताये जा सकते हैं | एक निमित्त तो यह कि स्वामी जी उस समय की आयं 
£ | जाति पर इन दो मतों से उत्पन्न होने वाले ख़तेर को देख रहे थे। स्वामी जी ने देखा 
कि हिन्दुओं को ईसाई और मुसलमान कवलित कर रहें हैं। आयजाति, जिस 
दुर्भाग्य से हिन्दू जाति का नाम भी दिया गया था, पादरियों ओर मोलवियों के थावों 
t के सामने डांवाडोल हो रही थी a जी आर्य जाति के Gam बने और ।ईसाइयत 
॥ | -तथा इस्लाम की बाढ़ को सेकने का यत्न करने लगे | | i 


एक दूसरे प्रकार से भी इसी बात को समझाया जा सकता हैं । स्वामी जी मनुष्य- 
भात के (हितैषी थे, वह चाहते थे कि हिन्दू हो या ate, ईसाई हो या सुसलमान) 
~ | भारतवासी हो या .विदेशी-मनुष्यमात्र वैदिक धर्म को स्वीकार करें । अन्यधर्मावल- 
|: को धर्मसम्बन्धी भ्रान्तियों में से निकालने के लिये ही स्वामी जी ने खण्डन 
'का कार्य आरम्भ किया था | खण्डन का उद्देश्य आर्यजाति की सल्ला नहीं था, 
अपितु अन्य मतवादियो का खण्डन ही था॥ कार्य एक था-दो व्याख्या्थो के अनुसार | 
उस पर भिन्न २ प्रकार का प्रका पड़ता है । इसी विषय पर पूरा विचार तो हम क | 
यहां केवल इतना विचारणीय है कि gan की दूसरी अ 
ए. उसका निमित्त क्या था ? क्या उसका निमित्त स्वाम 
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जी = केवल आर्यजाति के प्रति प्रम था, या AJANA के प्रति प्रेम? यदि तो 

Saal और मुसलमानों का खयडन केवल आय जाति को उनके आक्रमयों से बचाने 

के लिये ही था तो खण्डन का निमित्त केवज आर्यजाति के प्रति प्रेम होगा, परन्तु | 
यदि खण्डन का निमित्त ईसाई मुसलमानों को चैदिक-धर्मी बनाना था तो निमित्त मनुष्य- 

ग्राम होगा 4 | : ` 

मेरी सम्मति है कि स्वामी जी ने दोनों ही निमित्तं से Sagal तथा मुसलमानों का | 

qusa किया । उन्हें मनुष्यमात्र से प्रम था परन्तु अर्य्यजाति से विशेष प्रेम था। उस 

Da का केवल यह कारण नहीं था कि वह आर्य जाति में उत्पन्न हुए थे, यह भी 

कारण था कि वह आर्यजाति को शेष सब जातियों की अपेक्षा सतय के अधिक पास | 

सममते थे । वेद धर्म का स्रोत है, केवल आर्यनाति ही है जो वेदों को प्रामाणिक | 

॥ मानती है । जिन mii में स्वामी जी वेद के आशय को ढूंढ़ते थे, उनका खजाना 

भी आर्यजाति के पास ही था । येदिक-संस्कार, वेदिक-ज्ञान, वेंदिक-धर्म-सब के अवशेष 

यदि कहीं थे, तो आर्यजाति में थे । इस कारण स्पष्ट है कि जहां आयजाति को शुद्ध वेदिक 

ad पर लाने के लिये केवल सुधार की आवश्यकता थी, वहां ईसाइयत ओर इस्लाम 

का मूलसहित परिवर्तन किये बिना वैदिकू-धर्म के लिये स्थान नहीं निकालां जा 

सकता था! एक जगह केवल काट छाट चाहिये, जहां दूसरी जगह उखाडना आवश्यके 

है । आर्य जाति की रक्ता ओर सुधारणा आवश्यक थी, परन्तु अन्यमतवादों का | 

रूपपारियर्तन ही sede था । स्वामी जी ने आर्यजाति की रज्ञा और सुधारणा करते 

हुए इसाइयत ओर इस्लाम को रास्ते पर खड़ा पाया | वह धमं आर्यजाति की सत्ता को | 

नष्ट करने की धमकी दे रहे थे । आर्य जाति को सुधार कर, शुद्ध वैदिक TTG | 

स्वामीजी संसार की भलाई का साधन बनाना चाहते थे | आर्यजाति के लिये भयानक समभ | 

कर आर्यजाति के रक्तक ने SAAT और इस्लाम पर प्रत्याक्रमण किये । इससे AI | 

मात्र का भला ही अभीष्ट था। प्रथम तो स्वामी जी समझते थे कि aK | 

आर्य जाति के विचारों का पूरा सुधार हो जाय तो २३ करोड़ से अधिक वेदिक | 

से संसार को सच्चे धर्म की शरण में ला सकते हैं.। वह देखते थे कि आर्य जाति के | 

अधूरे वैदिकाधमी अन्य प्रभावों में आकर विल्कुल अवैदिक और अनार्य बन रंहे हैं। | 

मनुष्य जाति की भलाई इसी में थी कि आर्य जाति अपने रूप को समझ कर संस 

को शुद्ध धर्म का प्रकाश दे सके । दूसरे स्वामीजी चाहते थे कि अपने २ मर्तें। की fa 

`  लताे देखकर ईसाई, gaea आदि वैदिक धर्म की शरण में आ सकें Larisa 

हु ह के प्रति पक्षपात था परन्तु वह गुणों का पक्षपात था। भांरवि कवि ali 
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a स्वामी दयानन्द आर्य-जाति को अपना ATI gA किला सममते थे और अन्य 7 
धर्मावलम्बिनी जातियों को उस किले पर आक्रमण करने वाले प्रतिपत्ती । यह विचार 


समय के साथ धीरे २ पूराता को प्राप्त था | जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस 
समय स्वामी जी रक्षा, सुधार और प्रत्याक्रमख के पुरे कार्यक्रम को GAR कर 
चुके थे | वह इस समय युद्ध की गहराई में थे | सत्र प्रतिपत्ती चौकन्ने हो BA थे, 
गरर स्वामी जी से सीखे हुए अस्त्रो की सहायता से उनके प्रत्याक्रमणु को रोकने का 
उद्योग कर रहे थे.। 

इस पकार प्रदयाक्रमण द्वारा आक्रमण को रोकते हुए धम-महाग्थी २२ अः 
कतृर १८७४ को प्रयाग से बम्बई पहुंचे | देर से स्त्रामी जी के पास बम्बई-निवासियों 
के निमन्त्रण आरहे थे | वम्बई के समाज-सुधारक सुधास्सम्बन्धी कार्य को उन्नति देने 
के लिये व्यग्र ये ५ इस कारण उनका आग्रह था कि स्वामी जी श्र ही बम्बई TAT । 
स्वामी जी के भक्त Yo सेवकलालः जी आदि ने पहले ही से काशीशास्तरा्थ की प्रतियां 


` शदर में बटवाकर प्रसिद्ध करदी थीं । स्टेशन पर स्वामी जी का अच्छा स्वागत हुआ | 


बालुकेश्वर पर एक उत्तम आश्रम में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध क्या गया था। 
वहां. पर प्रतिदिन ध्म-चर्चा होने लगी | बम्बई में araa सम्प्रदाय का विशेष जोर है। 
स्वामी जी ने उसी का खण्डन आरम्भ किया | वल्लभ सम्प्रदाय की लीला का उल्लेख 
अत्र आवश्यक नहीं रहा । सम्प्रदाय. के गुरुओं की घृणास्पद लीलाओं सें म देश 
काफी परिचित. हे! चुका है | स्त्रामी जी नें जब बम्ब में उनके आचरण देखे आर 
सुने, तो उनके हृदय में. बड़ा चोभ उत्पन्न g| उन्होंने बलपूर्वक खण्डन प्रारम्भ 
क्रिया । aga सम्प्रदाय के अनुयायियों में हलचल पैदा होगई | गोकुलिये aie मे 
जीवन जी गोसाई बहुत चलता gat था | उसने स्वामी जी के सेवकों तक वहकाकर 
विषद्वारा धर्म की आवाज़ को शान्त करने का यत्न किया परन्तु. AS को हस्य 
का पता चल गया और जौवन जी का कण्टक ढूर न हुआ ।« कुछ लाग स्वामी जी 
का पीछा करने लगे | वह छाया के समान पीछे रहने लगे ताकि भवसर पाकर का को 
उखाड़ Sug सफलता प्राप्त न हुई | स्वामी जी निर्भय तों थे, परन्तु ae 
नहीं थे । बहुत सी आपत्तियां तो उनकी सावधानता से ही दूर हो जाती थीं | कई लोग 
सममते हैं कि आंखें aq करके चलने का नाम निभयता है, स्वामी जी उनमें से 


नहीं थे | भय को न देखना नियता नहीं, भब को देखना ओर देखए भी कर्तव्य के 


l ARF 
मांग से न विचलना ही निर्मयता के नाम से पुकाराजा सकता है + सावधानता z ! i 

का विशेष गुण था | अपने डेरे की छोटी से छोटी बात पर भी सा a 
OW बम्ब के एक सेठने दूकान पर वह छोड़ा था कि “स्वामी जी का f खाने > bs 
जे बह दे दिया जाय, ऑर बिल मेरे पास भेज दिया जाय! एक 
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वार जांच करने पर स्वामी जी को पता चला कि आवश्यकता से सात. गुणा अधिक | z 
समान डेर पर आया है | नौकर लोग अधिक सामान को; वेचकर अपनी A म | ६ 
कर रहे हैं । स्वामी जी ने दो अपराधी नोकरों, को सेवा से प्रथक्‌ कर दिया |: P 
इस सयय स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या हज़ारों से अधिक हो चुकी थी € 
f 


सुधरे हुए विचारों के लोग देश भर में फैले हुए थे । वह लोग बिखेरे इए फूलों की भांति | 
इधर उधर पड़े थे, उनकी माला तेयार नहीं हुईं थी। सब के. न हेने. से शक्तियां बहुत 
फैली हुई थीं, उनका कोई केन्द्र AF था।. इस अभाव को स्वामी जी के शिष्य चिरकाल. | 
से अनुभव कर रहे थे | वम्बई में बहुत से आर्यः पुरुष स्वामी जी के;पास आये; और / 

` झाया का एक. संगठन बनाने के. विषय में थना की। देर तक विचार होता रहा । विशेष 
चिन्ता नाम के विषय में थी स्वामी जी ने “आर्य समाज? नाम उपस्थित किया, जो 
आर्य पुरुषों के हृदयों के ऐन अनुकूल था | स्वामी दयानन्द आर्य-जाति. केःसुधारक और 
रक्षक थे, वह आयत्व के पोषक ओर प्रतिनिधि थे । “आर्यसमाज” यह नाम इस बात 
को सूचित करता है । यह नामः सभी आये पुरुषों, के हृदयों में, ठीक ae, और A- 
समाज बनाने की तय्यारियां होने लगीं L 


हरेक समाज के लिये. कोई न कोई आधार चाहिये-। आर्यसमाज. का मूल वेद हैं, 
परन्तु अभी तक वह अगम्य सागर थे, जिन तक पहुंचना किसी आर्य-पुरुष की शक्ति 
में नहीं था | अमी वह समय नहीं आया था कि वेदों के आधार पर ही आर्यसमाज की 
स्थापना करदी जाती | आधार में रखने के लिये एक ऐसे प्रन्थ की आवश्यकता थी, 
जो लोगों की समम में आ सके, ताकि प्रत्येक जआर्य-पुरुष आर्यसमाज में आने से पृ 
जान सके कि किन सिद्धान्तों का मानने वाला पुरुष आर्यसमाज में प्रविष्ट हो सक़ता'है 
सौभाग्य से इस समय ऐसा ग्रन्थ भी तय्यार हो चुका था । जब स्वामी जी अलीगढ़ में | 
प्रचार कर रहे थे, तब राजा जयकृष्णदास जी ने.प्राथना की थी क्रि एक ऐसा त्य 
प्रकाशित कर दिया साय जिसमें सब सिद्धान्तो का màm au स्वामी जी ने उस 
प्रस्ताव को स्वीकार करके अपने व्याख्याने का संग्रह करा लिया, और वह “सत्यार्थ 


a p] ~ 
प्रकाश के नाम से प्रकाशित हुआ । इस समय सयार्थ-प्रकाश प्रथम वार प्रकाशित हो. | 
चुका था | । 


समय झजुकूल था परन्तु स्वामी जी को शीघ्र ही बम्बई से सूरत जानाः पड़ा, ईस 
से कुछ समय के लिये समाज की स्थापना विलम्बित होगई । २४ नवम्बर १८७४ से 
है | है परामरा आरम्भ हुआ था, लगभग ६० सजनो ने सभासद्‌ बनने कीः ग्रातिज्ञा की 
थी । दिसम्बर में स्वामी जी के बम्बई से जाना पड़ा । ३ मास के लगभग गुजरात प्त 
पूचार करने क अनन्तर जब जनवरी में फिर स्वामी जी ape Setar की ' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुसरा खणड-दसक्मं परिच्छेद t (१०१ ) 

TR TTT TTT TTT | 
के थापना का प्रस्ताव अधिक उत्साह से उठाया गया + इस वार वन्न शीघ्र ही सफल ZT 
ग ` राजमान्य राजश्री पानाचन्द्र आनन्द जी सर्व सम्मति से नियमों का मसोदा बनाने के 
लिये नियत किये गये। उनके बनाये इए मसौदे पर विचार करके चेत्र मुदी ५स० १६३२ 

| तदनुसार १० अप्रैल १८७५ के दिन, गिरगांतर में, डा० मानिकचन्द्र जी की वाटिका में 


i ` a 

| नेयम पूर्वक आर्यसमाज की स्थापना हुईं। आयसमाज नियम बनाये गये। वर्तमान 
fa | १० नियम लाहौर में पीछे से. बनाये गये थे । प्रारम्भिक २८ नियमो में सभी कुछ है 
हुत 


वेश्य, नियम, उपनियम आदि सब कुछ उन्म AMA TI यह पहला अवसर था 
कि स्वामी दयानन्द जिन सिद्रान्तों का प्रचार करना चाहते थे, उनके माननेवाले लोग 
wi एक सूत्र में पिरोये जाकर संगठित हुए । आय समाज की नीव में बीन २ से विचार 


m कार्य कर रहे हैं--यह जानना SI तो इन प्रारम्मिक २८ नियमों का बिवेचन आवश्यक 

A । है। ऐसा विवेचन मनोरंजकता से भी खाली न होगा | 

शाता बम्बई आय समाज का पहला नियम बड़ी स्पत से आर्य-समाज के उद्देश्य को 

| पृकाशित करता है । वह कहता है-- सब मनुष्यों के हिताथ आयसमाज का हाना ATE 
' वश्यक है? आर्यसमाज का उद्देश्य सव मनुष्यों का हवित करना है | यह विस्ठृत SANT है, 

हैं, , जिससे आयसमाज की स्थापना हुई है । संसार में इससे बढ़कर व्यापक SANA नह ह 


l सकता | दूसरा नियम बताता है कि “इस समाज में मुख्य Ga: प्रमाण बद को ह 
माना जायगा? इस वाक्य में, आयसमाज का धार्मिक आधार स्पष्ट रूप से बला दिया 
थी,, गया है । केवल वेद ही स्वतः प्रमाण भौर धम के मूल आधार yaaq सब mA 
oa चाहे वह आधे ही क्यों न हों--जहां तक वेदानुकूल न ह, Weer ati a 
हैः यह नियम बड़ा स्पष्ट है । यदि FARTS परे एरा ध्यान दिया जाय तो है 
मे वत्तियां शाखाओं में बिखरने से बचाई जा सकती हैं | दसरे और चौथे! नियम हि 
न्थ ओर शाखाभेद से गर्यसमाजों के दो भेद किये गये हैं। इन नियमा में प्रतिनिधि समा 


स आर सार्वदेशिक समा आदि विस्तृत संगठनों की कल्पना नहीं है । पांचवां नियम p f 
pF में सस्कृत और आर्यभाषा के पुस्तकालय की a बताता है, और ee | 
él आशा दिलाता है कि समाळ की ओर से TART नाम का मि a 
लेगा | यह नियम--तथा आगे के कुछ थोर निय भी-इन GFR ee Aa | 

| देशी बना देते हैं ॥ इन नियमों को बनाते. हुए arag की दशाओं को | 


| एक } 
è में रखा गया था | ७वें am में केवल दो अधिकारी नियत करने का au oa 
की |. षान-दूसरे मन्त्री । अभी उपग्रधान उपमन्त्री आदि की रचना की i ae 
Be सममी गई । इस नियम का दूसरा भाग बड़े महत्व क है। पुरुष ak a <a 
a गे। यह उदार नियम AAR में प्रायः उपेक्षा की दृष्टि 
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( १०२ ) आर्यसमाज फा इतिहास 


ee जे ओ? वि ्च्् mas N 


से देखा जाता हैं | A समाजे जुदा खोलदी. जाये-इससे न न हानि à, | 
जितनी मुख्य यार्यसमाज से ख्यो का बहिष्कार करन से होती है । स्त्रियो का दृष्टिर | का 
aga संकुचित हो जाता है । उनका ज्ञान पूरी तरह बढ़ने नहीं पाता | वह अपनी परिधि | qz 
से बाहिर नहीं निकलने पातीं | यदि पुरुष ओर Sl एक ही धामिक संगठन में mia | ar 
हा, es बेंठें, कार्यकारिणी में मिलकर इकटठे ही आवश्यक विषयों पर विचार को, i 
तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि faat के ज्ञान में बहुत वृद्धि हो, आयसमाज की शक्ति ननि 
दुगनी हो जाय, और कार्य को पुष्टि मिले t X 
वि 
केः 
के 
से 


= a =< 


gaat नियम आर्यसमाज के समासद्‌ की योग्यता का वणन करता है | “इस समाज 

में सत्पुरुष सदाचारी और परोपकारी सभासद्‌ लियेः जायंगे' यद्यपि देखने में यह नियम 

छोटा और अपर्याप्त सा दिखाई देता. है परन्तु आश्चर्य है. कि इस नियम में ऋषि 

का हृदय स्पष्टता से प्रतिबिम्बित हे । समाज का सभासद सत्पुरुष हो, सदाचारी हो-- 

अर्थात्‌ भार्यं भाचरणोंवाला हो । आर्य समासद्‌ बनने के लिये श्रेष्ठ आचरंण को 

मुख्य माना गया है |! वर्तमान १० नियमों में सदाचार की चर्चा इलनी स्पष्टता से नहीं है। 
यही कारण! है कि कभी २ “करने” की अपेक्षा “मानने? की महिमा अधिक बढ़ादी जाती ए 
है । प्रारम्भिक नियम 'करने? की महिमा अधिक मानते थे। दुराचारी, असत्पुरष | a 
क्षण भर भी समाज.का सभासद. नहीं रहना चाहिये-वम्बई वाले नियमों का यह सार 
है | १०वां नियम सातवें दिन सत्संग करने का आदेश करता है । पहले यह सत्संग 
शनिवार को हाता था, पीछे से अधिक अनुकूलता. देखकर रविवार के दिन होने लगा। 
११ वां नियम कार्यक्रम का प्रतिपादन' करता है । कार्यक्रम में गान मंत्रप्राठ मत्र | 
की व्याख्या आदि के अतिरिक्त परमेश्वछ सत्यम सत्यः नीति सत्य उपदेश | 
आदि का प्रतिपादन है | इस नियम में साप्ताहिक सत्संग के घोत्रविस्तार का दिग्दरीत 
करा दिया गया है| सत्यधर्म' भौर सत्य नीति को प्रथक्‌ रखा गया है । सत्यधर्म सिद्धा 
रूपी धर्म है, ओर उसका व्यावहारिक प्रयोग सस्यनीति कहलाता है.। आयसमाज में FA 
सिद्धान्तो पर ही विचार न होगा, उनके व्यावहारिक प्रयोग पर मी विचार क्रिया जायगा 
जो लोग यह समझते हैं कि आर्यसमाज में केवल मूल सिद्वान्लों पर ही विचार होता रहै 
उनके व्यावहारिक प्रयोग पर कोई ध्यान न दिया जाय, वह ११ये. नियम षरे ध्यानदेगे 
तो उनका संदेह दूर हे। जायगा । १२वें नियम में आय का शतांश चन्दे के रूप में दे 

का विधान रखा गया है और क्ताया गया है कि चेद. की आभदनी से. 'झार्यसमाज 
“आय-विद्यालय ओर झार्य-समाचार पन? चलाये जाये ॥ “आर्य-विद्यालय? का विर्व | 
आर्यसमाज की धार शिला रखने के साथ ही उत्पन्न होगया था, यह कोई नया समी 
< रोह नहीं है | स्वामी जी का यह दृढ़ आशयः Gila होता है र पर; 

को शिक्षित करेने के लिये आय-विद्यालय खोले जाये । श 
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दृसरा खयड-दसवां परिच्छेद | ( १०३ ) 


P Sa a aM ute थ को और भी अधिक स्पष्ट करता है | उसमें आर्य-विद्यालय 
gag कार्यक्रम बताया गया है “आयविद्यालय में वेदादि सनातन आपग्रन्थो का पठन 
| 


| पाठन हुआ करेगा और वेदोक्त रीति से ही सत्य शिक्षा सब पुरुष अर यो को दी 
र्‌ । ज्ञायगी /? इस नियम का अभिप्राय स्पष्ट है | आर्यविद्यालय का उद्देश्य मायसन्तान को 
: | Sten शिक्षा देना सममा गया था, न कि केवल प्राचारक बनाना | १४ वें झोर ya 
के faa में वेदिक स्तुति प्रार्थना उपासना के अतिरिक्त संस्कारों का करना झार्यमात्र के 


लिए आवश्यक बताया गया हैं। १७ वां निप्रम बड़े महत्व का है | उसमें एक बड़ा 

उच्च सिद्धान्त बतलाया गया है | इस संमय और शायद सदा प्रत्येक देश में दो प्रकार के 
ज विचारक रहे हैं । एक वह जो अपने देश को सब भूमण्डल के देशों में ऊंचा मान कर 
केयल उसी की भलाई को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं | दूसरे वह जो विश्वह्वित 
के विचार को ऊंचा रख कर देशहित को एक संकुचित भाव मानते हैं । 20% नियम 
में बड़ी सुन्दरता से दोनों को मिला दिया गया है | नियम यह है-- 


(aq समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जायगा 
एक परमार्थ, दूसरा व्यवहार, इन दोनो का शोधन तथा सब संसार के हवित की उन्नति 
ष ay जावेगी?? 


स्वदेश की उप्रेज्ञा नहीं की गई, WT उसका अन्तिम लक्ष्य संसार का करना 
रखा गया है | स्वदेश का हित प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है । उसके pe z 
अभ्युदय, परमार्थं और व्यवहार दोनों हौ आवश्यक č | केवल भारतवार्स x a : 
देशों के निवासियों के लिये यह नियम एखा गया € : सब अपने देश के हित 
यत्नवान्‌ हो-परन्तु देशहित का भी अन्तिम ल्ग विश्वहित al l विश्वह्वित oe ha 
के विना euka एक निर्मूल ममता है और स्वदेशहित के विना oe 
साधन का यत्न चांद को पकड़ने के यत्न के समान है । १ Su २५ तक BS । 
कार्यकर्ताओं को प्रबन्धसम्बन्धी निर्देश करते हैं | ९९ १ नियम में एक n aA í 
परन्तु महत्त्व-पूण बात हैं | जत्र तक आर्य समाजस्य नौकर bes we y z 
बाहिर का नौकर न रखा जाय | शेष नियमों में कोई विशेष साप्रद किक } 
परन्तु इस नियम सें कुछ थोड़ा सा साम्प्रदायिक भाव पाया जा के E eS a के 
|: यह नियम कुछ अनुदार सा प्रतीत होगा, NE यदि इस a oak a 
कि हिन्दू समाज म मेतं की केसी दा थी, और गई oe वह 
दशा के सुधारने का एक यह भी उपाय है, कि We जा 3 S E 
आर्य बनगया यो उसे सेवक बनाने से किसी आय Jet te eat 
समझ a i इसमें केवल साम्प्रदायिकता ही FCT Ae है, सेवकसमाज 
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( १०४ } SAAS का इतिहास 


उद्योग किया था, उसे दृष्टि में रखते हुए इस नियम पर विचार किया जाय तो निय 
के औचित्य पर विश्वास करना कठिन नहीं होगा । २८ वें नियम में, नियमों के घटाने | 
बढाने के लिए सतर श्रेष्ठ सभासदों का सलाह करना आवश्यक बताया गया है | | 


AÈ के wana का संगठन है । इस में सन्देह नहीं कि यह कई अंशा 
में अपूण है। विशेषतया कार्य में आने वाले व्यावहारिक नियमों का बहुत अ- 
भाव है। बहु सम्मति से निश्चय हो, या सर्वसम्ति से; नियम परिवर्तन के लिए 
कितना agaa होना आवश्यक है; चुनाव कितने समय पीछे हो; इत्यादि व्याबहारेक 
बाते AIA में से छूट गई हैं | यह भी नहीँ कि यह केवल शुद्ध उद्देश्यों या मूल सि- 


द्वान्तों का ही वर्णन हों, कई एक व्यावहारिक नियम भी विद्यमान है, परन्तु वह अपूण | 


आर अस्यड हैं । यह ठीक है, तो भी यह कहने में कुछ अत्युक्ति नहीं है कि इन 
नियमो में ei जी के इश . का आशय अधिक स्पष्टता से प्रतिबिम्मित है । उद्देश्य 
का संक्षेप में परन्तु बड़ी स्फुरता से प्रतिपादन है | शेष नियम भी स्वामी जी के 
आशय को बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त करते हैं। 


एक बात और है । इन नियमरों RAR समाज के सगठन का प्रभाव स्पष्ट है। सि- 
Sal का नहीं अपितु कार्यसम्बन्धौ व्यावहारिक संगठन का | इस में कुछ आश्चयं 
नहीं हे ञः न्दिग्घ 
भी नहीं है । यह असन्दिग्ध बात है कि स्वामी जी के सिद्धान्तों का निर्माण बिल्कुल 


स्वतन्त्ररीति से हुआ था | वह किसी के अनुकरण में नहीं था--वह एक ज्ञानी और 


WSF हृदय का विकास था, परन्तु प्रतीत होता है. कि समाज के संगठन का विचार 
उतना अपेक्ञारहित नहीं था | बम्बई के निवासी स्वामी जी के पास गये, wk 
समाज की स्थापना के सम्बन्ध में निवेदन किया | जिन लोगों ने स्वामी जी को RA 
में निमन्त्रण दिया था, उनमें बहुत से प्राथनासमाजी थे, और प्रार्थनासमाज ब्रा 
समाज को एक शाखामात्र था | उन्हीं 


हे al लोगों ने स्वामी जी से समाज बनाने की प्रार्थना , 
2 अर सगठन WAR किया यह बातें ध्यान में रखें तो संगठन की कई विशेष- 
a 4 हैं 

A समझ a आजाती हैं। साप्ताहिक सत्संग, गृहस्थी प्रचारक आदि संस्थायें, जो नह 
प्रतीत होती हैं, नई नहीं हैं । इन पर पहले 
कि ~ 
: निथमों पहले समाजों की प्रचलित प्रधाओं के प्रभाव को मान लेने से समाज का या इस कें 
ee का महत्व कम हो जायगा । यह ममात्र है। : 

सन्ताने हैं, वह वर्तमान प्रभावों से बिल्कुल स्व 
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ले का प्रभाव स्पष्ट है | कई लोगों का विचार होगा! || 
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दुज़रा-खयड-दसथां परिच्छद्‌ | ( १०४ ) 


जड़ के ay, विना नीब के भवन या बिना ऋतु के « 

REU दे कि वह समय की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जाति 

करते हैं, ओर सम्य का ठीक आलाप ga 
FE संगठन पर ब्रहो समाज का प्रभाव था, तो भी 

में देखे Tf झायतमाज ब्रह्मो समाज की अपेक्षा अधिक समयानुकूल, 

जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ओर उपयोगी था, इस कारण जाति ने 

उसे अधिक व्यप्रता से देखा परन्तु उत्सुकता थोर उत्साह से प्रदण किया । 

ए्‌ i 


z काठियावाड़ भोर ऐूने भें, इन लगभग ५ महीनों में खुब प्रचार हुमा | aa 
। तो स्वामी जी के प्रचार से हिल गईं | बल्लभ सम्प्रदाय के गुरु, शेकाओं से घत्र् कर 


arag छोड़ने तक को बाधित द्वो गये । मूर्ति पूजा के Acre खण्डन से ब्राह्मइमरडली 
विचलित हो गईं ! प्रजा के तग करने से मण्डली को एक वार शा्त्रार् का आवो- 
जन भी करना पड़ा | पहला झास्तरार्थ बम्बई के पुस्तकालय में हुआ । दूसरा शा- 
omg स्वामी जी के काठियावाड़ से लेट्यर फिर बम्बई आने पर, दोकाभाई ज बन 
जी के मकान पर Go रामलाल जी शास्त्री के साथ हुआ। दोनों मं विवाद का विषय यह था 
कि ata पूजा वेदों में है या नहीं” ! जडां बनारस के पांग उखड़ गये, वहां बम्द के 
शास्त्री क्या कर सकते थे ? यूति पूजा थेद्दों से सिद्ध न हो सकी | स्वामी जी जन Beak 
से कुछ दिनों के लिये वड़ोदे गये इए थे तब प० कमलनयन शास्त्री ने शास्त्रार्थं झा 
हल्ला किया | स्वामी जी बम्बई लौट थाये | काउत जी फाम जी हाल में mew 
हुआ । बम्बई में fal के साथ भी कुछ we हुईं । बड़े पादरी 
विल्लसन साहब विद्वान्‌ पुरुष थे । स्वामी जी ने उन्हें घने विचार के लिये आमन्त्रित 
किया । काई उत्तर न पादा स्त्रामी जी स्वयं पादरी साहिर के पास पहुंचे परन्तु फिर 
भी उन्हें धर्म विचार के लिये तैयार न कर सके | बड़े थादभियों को कोई न कोई कार्य 
सदा रहा ही करते हैं | सयामी डी के साथ धर्म विचार येसी अप्रिय परीझा छे, पादरी 
साहिब को वैसे ही एक आवश्यक कार्य ने छुटकारा दिला दिया। 


` गुजरात में भ्रमण करते इए स्वामी जी ने सूरत, भरोच आदि में धर्म श्रचार 
किया, आर्य पुरुषों में नये जीवन का संचार किया । भरोच से स्वामी जौ दिसम्बर मास 

E गये । सःवरमती के किनार माणिक्रेश्वर महादेव के मन्दिर में स्वामी 
जौ का निवास स्थान था। झहमत्राद में भी पण्डित मयडली से ea इमा | बड़ा 
उत्तम प्रभाव रहा, ओर ia ही यहां आर्वसमाज की स्थापना भी हो T दोनेंग 
कालेज राजकोट के प्रिंसीपल थी हरगोविन्द दास जी के आमत्र पर स्वामी जी राज. 
भोर गये, ् pen ee EIA बलसार ओर बच्चई पथारे 
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( १०६ ) sia फा इतिहासे 


MRE TTT Toe 
TTT 


इस प्रकार थोड़े ही समय म प्रान्त के वड़े २ स्थानों पर धर्मात वर्षा कर आप जनवरी 
A $ Do ad RR 

में बम्बहै लोट गये । आर्यसमान की स्थापना इसी ARR पर हुई । az से फिर 
गह्मदाताद होते हुए स्वामी जी बड़ोदे पधारे। 


met सं स्वामी जी ने संस्कार विधि और आयाभिविनय तैयार करा फर छप्वा 
दिये थे । ग्रन्थ प्रकाशन का कार्य जोर से जारी AGM था । सत्यार्थ प्रकाश ओर संस्कार 
विधि यह दो बड़े और आर्गसमाज के मूलमभूतग्रत्थ तेयार हो शुके थे, और वेद भाष्य 
के प्रकाशित होने की तय्यारियां हो रही थी। आर्याभिविनय, वेदान्त ध्वान्न निवारण 
आदि अनेक छोटी २ पुस्तकायें बीच २ में आवश्यकतानुसार प्रकाशित होती 
रहती थीं | 


| बड़ोदे में स्वामी जी राज्य के अतिथि थे | आपका आसन विश्वामित्री नदी के 
किनारे महादेव जी के मन्दिर में जमा। वहां आपके अनेक व्याख्यान हुए। 
ब्याख्यानें में दीबान आदि ऊचे राज्याधिकारी उपस्थित होते थे। पणिडत-मण्डली 
भी व्याख्यानों में आती Al श्रोता सभी जातियों के होते थे। जब स्वामी जी 
वेद मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करते थे, तब पणिडत लोग कानो में उंगली 
देकर भागने को तय्यार हो जाते थे । कहते हैं कि बड़ोदे में पणिडतों के साथ एक 
शास्त्रार्थ का प्रसंग चलने परे, नमूना दिखाने के लिये स्वामी जी ने कुछ समय तक 
j ` कठिन संस्कृत भी बोली थी, जिसे पंडित लोग नसम सके । सामान्यतया स्वामीजी का 
संस्कृत बोलमे का दंग बहुत ही सरल था । वह बडी सगल भाषा का प्रयोग किया 
करते थे | जिन्हें सस्कृत में कुछ भी प्रवेश था, वह उनके आशब को समम 
जाते थे | पंडितों के आग्रह पर यहां स्वामी जी ने कुछ समय तक कठिन संस्कृत का भी 
भाषण किता, जिससे आलेप कर्ताओं के मुंह बन्द हो गये । राजदीवान माधवराव की 
प्रार्थना पर स्वामी जी ने राज धर्म पर भी एक व्याख्यान दिया, जिसमें अंग्रेज़ी न 
जानने वाले पणिडत के मुख से राजनीति के गम्भीर सिद्वान्तों की व्याख्या सुनकर 


ऊचे अधिकारी दंग रह गये । बड़ोदे से स्वामी जी को to E 
करने के लिये फिर बम्ब जाना पड़ा | Yo कमलनयन से 


१७५ ३० के जुलाई मास के आरम्भ में प्रसिद्ध सुधारक श्रीयुत महादेव गोविः 

न्द्‌ रानडे के निमन्त्रण पर स्वामी जी पूने गये | पूना महाराष्ट का केन्द्र है, ओर सनातन 

b  धमकागढ़है।पूने के ब्राह्मण राज्यों की स्थापना कर चुके हैं, ओर राजाओं कीं 
शासन कर चुके हैं । उनसे भिड़ना साहस का कार्य था । ने में जा जी के १५ R 

' भभव शाली व्याख्यान हुए । यह व्याख्यान संग्रह रूप में 


es छप भी छुके हैं। पूना गई 
; मे इन व्याख्यानं के प्रहारों ने हल चल मचा 5 ६ : 


दी | रानडे मह।शयुश्षि 
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दृसरा खण्ड-दसवां परिच्छद्‌ | ( १०७ ) 
mT व ्न्प्न्प्््न्स्न््सस्ल््स्स्स्प््स्प्म्म्न्स्प्ल्म्स्स्न्त्स्स्स्न्ः Sn ane eee 


स्वामी जी की सवारी निकली । एक पालकी में रखे हुए वेद आगे २ थे, और स्वामी 
नी को लिये हाथी पीछे २ था। सवारी बड़ी gram से निकली । इसके जवाब मेँ 
विरोधियों ने, जिनमें कई महाराष्ट्र के रत्न भी शामिल थे, गद्धंबानन्द आचार्य की 
सवारी निकाली | एक आदमी का SE काला करके गधे पर बिठा दिया, ताली पीटते 
आर कींच फेंकते इए लोग साथ जाने लगे । बड़ा geag मचता रद्दा | स्वामी जी 
ओर उनके साथियों पर कींच फेंका गया। रानडे महाशय पर भी बहुत सा कच , 
पड़ा | विरोधियों ने समका कि वह इस प्रकार से ससवादी के सुद्र को सी सकेंगे, परन्तु 
उन्हें पता नहीं था कि यह मोम नहीं था, जो हाथ से मुड़ जाता। इस ब्यवहार a 
स्वामी जी का तो क्या अपमान होना था, उल्टा आज तक भी उन्हीं महालुभावों के शुक्र 
कीतिचन्द्र पर कालिमा का एक धब्बा लगा इभा है, जो और सब से प्रकार से आदर 
के योग्य हैं । 


न E 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{ tex ) TARNA का GATS 
De a ROUSSE Eee ae aa RTT TR | 


= न] 
TSA Wvg 
coo “तः CNTR PR SR 
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१ जनवरी १८७७ ३० को दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के भारत की महा- 
खणी डदघोषित होने के उपलक्ष में भारी दरबार होने को था । उसकी तय्यारियां धूम 
धाम से हो रही थीं | दिल्‍ली में देशभर के राजों महाराजं के aA की आशा लग 
रहौ थौ | स्यामौ दयानन्द जी बम्बई से लोट कर संयुक्त प्रान्त में मण कर रहे थे, | 

हें दरबार के समाचार मिले ।जो व्यक्ति संसार भर को सत्य की बात सुनाने का ॒ 
बौड़ा उठाये इए हो, उरो इससे GEST अग्रसर कहां हाथ आ सकता था | स्वामी जी 
को aaa झुख्यतया दो प्रलोगन À एक तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि 
बह आयावते के राणातों के eas में सच्चे आर्य धर्म के लिए प्रेम पैदा करने में सफल 
हों। उनकी भावना थी ज्ञि जब तक देश के रईस नहीं सुधरते जब तक प्रजा का 
GaN नहीं हो सकता | यदि किसी प्रकार रईसों की दशा सुधारी जा सके तो सर्व 
साधारण की दशा में बिना विशेष परिश्रम के ही परिवर्तन पैदा किय।-जा सकता है। 
इस TY उनकी झमिलाषा धी कि किसी प्राकार देश भर के नरेशों के कानों तक 
सत्य का सन्देश TENT जाय । दरबार की ओर खेंचमेवाला दसरा प्रलोभन यह 
था कि स्वामी जी देश में कार्य करनेवाली अनेक शक्तियों को देख सहे चे | एक यर 
FAAS था, जिसकी बागडोर उस समय बा० केशउचन्द्र सेन हाथ में थी | दूसरी 
ओर सरे स्य अहमद फी चलाई हुईं लहर थी, जिसका उदेश्य मुसलमानों को जगाना 
था । शक्तियां अनेक थीं, परन्तु सब का उद्देश्य एक ही दिखाई देता था | एक ही सचाई 


का भिण २ रूप से प्रकारा हो रहा था - स्वामी जी की प्रतिभा केवल मेदों को देखनेवाली 
छोर काट Gi करने बाली न थी, वह बड़े से बड़े भेद भें समानता देखने की भी शक्ति 
रखती थी | स्वामीजी भेर cafe को ही उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, बुराइयों के दूर हो 
जामे पर बची हुईं भलाई फे आवार पर सारी मनुग्य जाति को एकता के सूत्र में पिरो 


देने का भी संकल्प रखते था | सत्यार्थ प्रकाश का सिम्न 
लिखित री के 
प्रारय को प्रकट करेगा | उद्धरण स्वामी ज 


d ( fang) इसकी परीक्षा केसे हो ? 
COIR) तृ जाकर इन २ बातों को पूछ सब बी एक 
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दूसरा ख्णछ-ग्यारहवां परिच्छेद । ( १०६ ) 


TTT = 
= Ane ~ ~ 


— SETS Ren I ons NOOO 
तबन बह उन सहसरों की मंडली के वीच में खड़ा हो कर बोला कि 'सुनो सब लोगो ! 


सत्य भाषण में धर्म हे वा मिथ्या में ! सब एक स्वर हो कर बोले कि सत्य भाषण 
में घम ओर असत्य भाषण में झधम है। वैसे ही विद्या पढ़ने ब्रह्माचे करने, पूरी 
युवाबस्था में बिवाह, सत्संग, पुरुपार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म है वा अविद्य! 
ब्रह्मचर्यं न करने, व्यभिचार करने, GaN, असत्य व्यवद्ार छल, कपट, हिंसा 
पर हानि करने आदि कामां में ! सबने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण 
में धर्म आर अविद्यादि के ग्रहण मं oa । तव जिज्ञासु ने सब से कहा. कि 
qa इसी प्रकार सब जने एक मत हो सत्यधर्म की उन्नति भर मिथ्यामार्ग की 
हानि क्यों नहीं करते हा १” 


म 

ग इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी केवल मतमतान्तरों के भेद को दिखा कर विरोधा- 
, त्मक संसार की रचना करनेवाले नहीं थे, उनका संकल्प था कि सर्वसम्मत व्यापक 
il सचाइयों के आधार पर संसार भर का एक धम स्थापित क्रिया जाय | दिल्‍ली के दरबार 
i में भारत ad के सब घामिक Gaal के इकद ठे होने की आशा थी। स्वामी जी को यह 


के अवसर बहुत उत्तम प्रतीत हुआ । जो लोग स्वामी जी को एक संकुचित सम्प्रदाय के 
a संस्थापक के रूप में प्रगट करना चाहते हैं वह यदि इस उद्धरण आर ऋषिजीवन के 
इस भाग को ध्यान À पढ़ेंगे तो उनका सन्देह दूर हा जायगा । 


दिसम्बर मास के अन्त में स्वामी दयानन्द जी दिल्‍ली पहुंच गये, और शेरमल के 
ARAM में डेरा जमाया | सुशी इन्द्रमणि आदि RAN लोग स्वामी जी के साथ दी 
at थे | इन दिनों स्वामी जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पूण कर ऊ थे और ie 
भाष्य लिखाते थे | प्रचार का कार्य प्रति दिन होता था । राजा महार [जाओ के पंडित a 
जी के पास आते रहते थे । स्वामी जी ने अपने विचारों की सूचना प्राय: सन राजाः 
के पास भेजदी थी | उन लोगों के हृदय में महात्मा के दर्शनों को इच्छा भी wee 
tal थी, परन्तु वाह्मण लोग पीछे से रोकते रहते थे । वह वहकाने A हि 
को नास्तिक बतलाकर दर्शनजन्य पाप के चित्र चने में लगे रहते थे। इ nee 
ने यत्न किया था कि एक सभा में सब नरेश RAS al आर स्वामी जी a z 
श्रवण करें । दिल्‍ली में राजा लोग सरकारी प्रोग्राम से ही gal नहीं = म 
|; सुनने की फुर्सत कहां | कभी लाट साहि की Ten n 
Wat जलुस-कभी थियेटर-इनसे फुर्सत पानी ही कठिन होती थीं | ae 
जमाव न हो सका | स्वामी जी का विचार था कि देश के रईसों का कुछ छत 
I से कम उनके कानों तक धर्म की ध्वनि पहुंचा हैं, परन्तु कुछ देश का 


n का कर्मफल-विचार ——— न हो सका | 


MR 
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( ११० ) ग्रार्थससाज का इतिहास 


IT ROO ORR ~ py 


दरबार के अवसर पर पहुँचने में स्वामी जी का दूसरा लक्ष्य यह था कि हा के “म 
Ara २ धाक नेताओं को इकट्ठा करके परामशी किया जाय और यदि सम्भव हो ते| की 
कोई एक ऐसा महानद ढूंड॒ लिया जाय, जिसमें सत्र सम्प्रदायरूपी . नाले मिला Ray जा 
जाये | सब सुधारक एक ही प्रकार से, एक ही स्थर से, सुधार का यत्न करें, ताकि जो। : 
लोग प्रमा का सुधार कर रहे हैं, वह आपस में ही मतभेद के कारण ATI ह्ञ १६ 
दृष्टिगोचर न हों । स्वामी जी के निमन्त्रण पर बा० केशवचन्द्रसेन, सर सय्यद्‌ eR 
wi, सुशी कन्हैयालाल अलखधारी, बा० नवीनचन्द्रराय, सुन्शी इन्द्रमणि ओर बाः 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि-यइ महानुभाव स्वामी जी के स्थान पर एकत्र हुए । बा० केशव र 
उस समय ब्रहझो-समाज के चमकते सितारे थे नत्रविधान शमी विख्यात नहीं हुआ था| शे 
परन्तु समाज की बागडोर उन्हं के हाथों में थी | ब्रह्मोसमाज के दूसरे प्रतिनिधि वा जा 
नवीनचन्द्रराय थे | राय महाशय पंजाब के ब्रह्मोसमाजों के प्राण थे। १९ वीं सदी मे q 
इस्लाम ने सर सय्यद की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली नेता उत्पन्न नहीं किया । सा| 
सव्यद का बल तलवार का नहीं था-लेखिनी का था, जिव्हा का था, ओर बुद्धि गा 
था । भारत के मुसक्मानों को आपने नींद से उठाकर खड़ा कर दिया था। मुन्शी _क। से 
न्हैयालाल अलखधारी सुधार का यत्न कर रहे थे, और मुन्शी इन्द्रमणि que a $ 
हिन्दू धम पर किये हुए AG का समाधान करके ख्याति पा रहे A] बा० हरिक्चदर 
चिन्तामणि उस समय बम्बई के प्रसिद्ध आर्य समाजी थे | इस प्रकार यह छोटी a i 
सभा प्रतिनिधिस्वकूप समझी जा सकती थी । इसमें बंगाल, as प्रांत, युक्त प्रान S 
ओर पंजाब के और दूसरी तरफ इस्लाम ब्रह्मोसमाज, हिन्दू समाज और आर्यसमाज के |... 
प्रतिनिधि विद्यमान थे | समा में स्वामीजी ने अपना विचार उपस्थित किया। विचा| | 
का सार यह था कि देश का अभ्युदय, ओर मनुष्य का कल्याण तब तक नहींहे। _ 
सकता, जब तक देशभर का एक्ष धर्म न हो जाय | वह एक धम वैदिक-धर्म है। R) | 
उस्र पर कोई MAT या शंका हो तो स्वामी जी ने उसके समाधान के लिये भव] 
देने की इच्छा प्रगट की । दुःख है कि इस सभा की पूरी काररवाई कहीं भी प्राप्त नं 
होती । यह सभा गुप्त” ही समझी गई होगी, क्योंकि इस समय के समाचार wal में 
भी इसका कोई विस्तृत वर्णन नहीं पाया जाता | प्रतीत होता है क्रि सभा का जहाज बे 
की निर्दोषता पर आकर टकराया । ब्रह्मोसमाजी भौर मुसलमान बेद की इश्वरीयता AU 


निर्दोषता को नहीं मान सके, इस कारण सभा विशेष परिणाम उत्पन्न किये निना ही र | 
माप्त होगई | 


. सभा के सन्मुख मुख्य कठिनाई वेद सम्बन्धी थी-यह अनुमान एक औ | 
' घटना से भी ge होता है । बा० केशवचन्द्रसेन ने दिल्ली में ही स्वामी जी से य 


x 


| भी कहा था कि यदि आप वेद के नाम से धर्मप्रचार करने की ही 
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( १११ ) 


को अधिक सफलता हो । स्वामीजी ने इसका जो उत्तर दिया होगा, उसकी कल्पना ही की 


गी हे । एक मुसलमान अ प्रौर फिर क्रा मसलमान यह मानले कि वेद ईश्वर की 
Ba जा सकती cI । मुसलमान ओर फिर कट्टर मुसलमान यह मानल कि वेद इश्वर का 


दोर से आये हैं ओर निद 


बेद के आधार पर धर्म की एकता करने के यन्न में alo केशबचन्द्रसेन या सर स्यद्‌ 
दे 


in हैं-यह भी कैसे सम्भव था । यह समम लेना कठिन नहीं है कि 


g = < ow से जो सभा की गई थी, वह क्यो असफ = 
a rene से सहायता पाने के उदेश्य स जो सभा स a z! 
aM 
ajo दरवार की समाप्ति पर स्वामीजी ने दिल्ली से प्रस्थान किया | भाप मेरठ होते हुए सहारनपुर 


च| पये । वहां स्वामी जी को सूचना मिली कि चांदपुर fao शाहजहांपुर में एक भारी धाम्कि 
TY) gar, जिसमें ईसाई और मुसलमान विद्वान्‌ भी आगे, और निर्याय होगा कि कौन 

वा| जा घर्म सच्चा है । मेले के संस्थापकों का निमन्त्रण पईचते ही स्वामी जी ने स्वाकार 
री | कर लिया। 


स मेला १८ मार्च सन १८७७ से २० माचे सन्‌ १७७७ oh हेने नो) 
से ५ दिन पूर्व स्वामी जी चांदपुर पहुँच गये। १८ ओर १९ माच को सुदान हे 
इग के प्रतिनिधि बड़े २ मौलवी ओर पादरी भी भा पढे a 
“आनन्द स्वरूप” मेला था, BAC उद्देश्य धर्मावम का निणय था। यहाँ के कई एसा 
ने ईसाई पादरियों के झाक्रमेणों से तंग भाकर इस मेले का संगठन per a 
सत्य और असत्य का निशय एक ही वार हो जाय । धर्म चर्चा भारम होने pee 
कई लोग श्री स्वामी जी के पास आकर निवेदन करने लगे कि उत्तम र af ye 
घोर हिन्दू आपस में मिलकर ईसाइयों को नीचा दिखायें | स्वामी जी A हे a 
Sank सुलहनामे की चालों को नहीं जानते थे। उनका उत्तर 2 Z pe 
उन्होंने कहा “उचित मालूम होता है कि कोई किसी का किए j ra साहिब 
भेरी समझ में तो यह अच्छी बात है कि हम और मौलवी साहिब और पादरी 5 2 
प्रीति से मिलकर सत्य का निणय करें. | किसी से विरोध करना हक है ie नीचा 
मेले में जहां अन्य सम्प्रदाय वालों का उद्योग था कि किसी प्रकार gi ay ee 
दिखाया जाय, वहां स्वामी जी के हृदय में यह इच्छा प्रज्वलित हवा RI 
सत्य धर्म को समझ जांय । से के 
4 दिन तक meaai होती रदी | सुसत्मानों की भा : hr ail 
प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मद कासिम आर देहली के गोलवी HEA, से स्था० दया- 
भोर से पादरी eae, पादरी नवल, पादरी पार्क भान S के संचालक ही थे। 
न्द्‌ और मुन्शी इन्द्रमणि थे । gA लोग तो इस मेले es 
ग्रह मेला एक अग का थ' । विचार भी उत्तम a | 


f 
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कि चर्चा के केन्द्रभूत ईैसारी पादरी होंगे । समझा जाता था कि वेचारा Regat i 
खड़ा हो सकता है! परन्तु स्वामी जी की एक चोमोहरी चलते ही जनता की भरा 
उधर फिर गई, सबने समझ लिया कि इस अखाड़े का प्रधान AST यह सन्यासौ है l 
होगा | सर्वसाधारण पर स्वामी जी के प्रमाण और युक्तियों से सुभूषित भाषणों का | 
wa ही असर हुआ । पादरियों और मौलवियों को उस मेले में चेतावनी मिल गई कवि | 
aai एक जीवित पदार्थ है, मुदो नहीं | 


इस मेले पर धर्म की तुरही सुनाकर धर्म-युद्ध के महारथी ने पंजाब की शोर प्रस्थान 
किया | पहला पड़ाव लुध्याने में हुआ, ३१ माच से १८ अप्रैल तक लुध्याने में घमं ' 
पदेश करके स्वामी जी १९ अप्रैल को लाहौर पहुँचे और दीवान रामचेद्र के बाग में 
डेर जमाया | सायकाल के समय बावली साहिब में वेदिकधर्म पर ब्या- 
ख्यात हुआ | उस व्याख्यान में पौराणिक लोगों के लिये बहुत कुछ गर्म मसाला 
था--यह लोग बहुत असन्तुए हुए, और दीवान tases पर दबाव डाला गया कि बह 
स्वामी जी को अपने बाग से उठा दे | स्त्रामी जी को एक हिन्दू कुलोत्पन्न, व्यक्ति बा | 
स्थान छोड़कर Slo TA Gi की कोठी पर आसन जमाना पड़ा । इसके पीछे खूब प्रः | 
चार हुआ | पंजाब का हृदय नमे है, उस पर प्रभाव डालना सहल है । गुरु नानक को 
पंजाब के सर कर लेने में अधिक कष्ट नहीं था। पंजाबियों के हृदय प्रभाव बो 
शीघ्र लेलेते हँ--ओर फिर उसे अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया के आरम्म होने में भी | 
- देर नहीं लगती | पंजाबी के सोचने और करने में थोड़ा ही अन्तर kl अन्य | 
प्रान्तों के लोग समक ही नहीं सकते कि एक पंजाबी ने कब सोचा, कब कहा झौर कर 
किया | जितनी देर में उनका सोचना समाप्त होता है, उतने में पंजाबी कर डालता है। | 
एक सुधारक को इससे अच्छा मैदान कहां मिल सकता है । स्वामी जी पंजाब में बहुत 
पीछे गये, परन्तु उन्हें वहां भाशातीत सफलता हुईं, उस सफलता में पहला कारण 
पंजाबियों के Sl की प्रहणशीलता थी | दूसरा कारण यह भी था कि भारत के सीमा 
प्रांत पर होने के कारण अधिक कड़रपन-या संकुचितता--उनमें पहले से नहीं थी। 
RT न कर सके, UST में वह सप्ताहों ने कर दिया। 


जिस समय स्वामी जी पंजाब में आये, ईसाई पादरी पकी खेती को दोनो | 
काट रहे थे । पंजाब का शेक्षित समाज ईसाइयों के पज में पड़ रहा था। थोड़ा ३ 
काम ब्रह्मोसमाज भी कर रहा धा । कुछेक पठित लोग इकद्ठे होकर aA मी 
कर लेते थे । स्वाभी जी को पंजाब में विशेष युद्ध ईसाइयों से ही करना पड़ा | जहां कहीं. 
भी वह गये, कई हिन्दू युवकों को ईसाई होने से बचाया । आर्य न इसाइयों ब || 
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दूसरा खयङ-्यारद्ची Tae । ( ११३.) 


है पादरी waa की बढ़ती को न सह 
में से ग्रास छीन कर लेगया | पंजाब में 


> 

EN 

AX ४ 
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Ge 


उन्होंने देखा, भोर जीत लिया? | 


स्वामी जी के इदय में सत्य का जो स्थान था, वह दूसरी किसी वस्तु का नहीं था। 
RA वह सत्य सममते थे, उस पर सत्र कुछ न्योछावर करने को Game थे। पाप 
पहले दीवान रत्न चन्द्र के बंगले में ठहराये गये-स्वरामी जी के व्याख्यानों से दीवान 
साहित अवन्तु होगये । स्वामी जी ने उनका स्थान छोड़ दिया, परन्तु बात नहीं 
छोड़ी | आपको लाहौर में निमन्त्रित करने वालों में बहुत से ब्राह्मोसमाजी सजन À l 
स्वामी जी के वेद सम्जन्वी व्याख्यानो से ब्राह्मोत्माजी असन्तुट होगये । Yo शिब 
नारायण अग्निहोत्री, जो पीछे से सत्यानन्द अग्निद्ोत्री वनकर, ओर सन्यस्त दशा। में! ही 
नया विवाह करके, ईश्वर के स्थानापन्न 'देव गुरु भगवान्‌? होने का दावा करनेवाला 
बना, वह उस समय ब्राह्मोसमाज का प्रचाग्क था । वह बेटों के विषय में निर्मूल 
आज्षेप करने में अगुआ था | एक दिन कई सजनें की उपस्थिति में बह स्वामी जी से 
कहने लगा कि 'सामबेद ईश्वरीय नहीं हो सकता-उप्तमें तो उल्लू की कहानी लिखी 
है? स्वामी जी ने सामवेद की पुस्तक सामने रखकर कहा कि इसमें से उल्लू की कहानी 
निकाल कर दिखा .)? व्राह्मोसमाजी वेदों को निर्श्नन्त नहीं मानते थे, परन्तु उनकी पा- 
ana विद्वानों की की हुई टौका्ओं को अवश्य निर्जान्त मानते थे । ग्मिडोत्री जी ने 
Ra टीका के आधार पर ही वेदों को श्रान्त बतलाया था, मूल बेद में से वह कुछ 
भी न निकाल सके-केवल पन्ने पलटने लगे । स्वामी जी ने उन्हें शमिन्दा किया। 
ऐसी बातों से ame समाजी wage होगये, और स्व्रामी जी के डे को आथिक 
AAG बन्द करदी | तत्र Yo HARMS की ओए से टहल सेवा होने लगी | Fo मन फूल 
जी के विचार तो उत्तम थे परन्तु स्वामी जी के मतिपूजा-खय्डन से वह भी कुछ AT 
गये | उधर काइ्मीर नरेश की ओर से स्वामी जी को फिर संदेसा आया | दिल्ली में भी 
उन्ह संदेसा मिला था । नरेश ने स्त्रामी जी को काश्मीर में निमन्त्रण दिया था। 
| जी ने उत्तर में कहा मेजा था कि “काश्मीर के SE राजा की ओर से बन- 
वाये हुए बहुत से मन्दिर हैं । में aaga का खंडन करूँगा, इससे राजा को दुःख 
होगा |? लाहौर में qo मनफूल जा ने फिर स्वामी जी के सन्मुख वहीं विषय रखा | 
निवेदन किया कि यदि आप सूतिपूजा का खण्डन छोड़दें तो सुदा काश्मीर भी आप 
को बुलालें । उत समय स्वामी जी ने जो उत्तर दिया, वह उनमे महत्व का सुचक है | 
र्‌ ता है कि स्वामी Er साधारण मिट्टी खे नहीं बने थे, बह उसनी 
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(११७ ) घ्रार्यसमाज का इतिहास 


कहा--“में लोगों को या महाराज काश्मीर को प्रसन्न करूं या ईश्वरीय आङ्गी का ij 
करूं !? इस उत्तर से Go मनफ़ूल जी का संकुचित हृदय ओर भी खिन होगया-स्वाप्ी 
जी के हृदय की गहराई को पहचानने के स्थान में उन्होंने इस उत्तर में अपना 


अधिक्षेप समझा | 


शीघ्र ही शहर के शिक्षित समाज में हलचल पैदा होगई। पंजाबियों के कोमल 
हृदयो पर ऋषि की दी हुईं चोटों का असर होने लगा। आयसमाज की स्थापना का 


निश्चय होगया | यहां बम्बई में प्रचारित किए हुए नियमों का संशोधन किया गया, और | 
नियम तथा उपनियम जुदा कर दिये गये । आयसमाज के सभासद्‌ बनने के लिये केवल 
१० नियमों को मानना ही पर्थाप्त समझा गया | बम्तरईै के नियम बहुत विस्तृत थे, | 


लाहौर के नियम बहुत संक्षिप्त बनाये गये | 


१० नियमों का निर्धारण आयसमाज की स्थापना और बृद्धि का एक खास पड़ाव | 


है । यह नहीं ara चाहिये कि इस नए नियम-संस्कार में कई विशेष कारण या 
उद्देश्य नहीं था । इतना सममलेने से पूरा महत्त्व सूचित नहीं होता कि किन्ही एक या 
एक से अधिक व्यक्तियों ने अपनी सम्मतियों। का प्रभाव तलकर यह परिवर्धन करवाया | 
नियमों का संस्करण संगठन की एक विशेष मंजिल ? -- वह एक विशेष घटना है, जिस 
के कारणों और फलों पर विचार करना चाहिये। ऋषि दयानन्द के जीवः में यह 
नियम-संस्कार एक विशेष मानसिक फेलाव को सूचित करते है--और इस ग्रन्थ के लेखक 
का विचार हैं क्रि इस फेलाव को ध्यान में रखते हुए स्वामी दयानन्द को केबल 
सुधारक सन्यासौ न मानकर आयं जाति का भविष्य दशी, परमात्मा के सार्वभौम संदेश 


का सुनाने वाला “ऋषि” माना जाय और स्वामी जी के लिये इसी शब्द का प्रयोग 
किया जाय 
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फौलाद से बने थे, जिससे बुद्ध ईसा मुहम्मद या लूथर का निर्माण हुआ था। आपने | 


\ 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरा खण्ड-यारहवां परिच्छेद | ( ११५} 
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नियमों की दृढ़ नींव 

| आर्थसमाज के PAN का दूसरा संस्करण काने का क्या निमित था ? यह एक 


ल | mayen va हे । ऋषि दयानन्द ने aag के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता 
|, | aan, यह बात विना निमित्त के नहीं हो सकती | परित्रतन की आवश्यकता का प्रथम 
प्रयोजन यह प्रतीत होता हैं कि नियमों को कुछ अविक स्पष्ट कर दिया जश्न । 
aag के नियमों में न जाने क्या क्या मिला हुआ है?! ्रायसमाज का उद्देश्य, सभा- 
wal क्री योग्यता, - समाज का संगठन, अधिवेशनों की कायवाही, समाचार T का. 
निकालना आदि. गोण और मुख्य, व्यापक और स्थानीय समी प्रकार की बात मिलाकर 
धर दी गई थीं। आवश्यक था कि मुख्य को गोण से तथा व्यापक का स्थानीय 
से जुदा कर दिया जाय | लाहौर के दस नियमों में केवल उन्हीं a के स 
का यत्न किया गया है, जो मुख्य और व्यापक हैं | बस्तर के निय का १६ es 3 
यम कहता है कि 'इस समाज की ओर से श्रेष्ठ विद्वान लोग सर्वत्र सदुपदेश a 
लिए भेजे जावेंगे? यह एक गौण नियम है | यह प्रत्येक समाज की शक्ति पर sore 
है कि वह प्रचार के लिए उपदेशकों को बाहिर भेज सकता है वा नहीं l or 3 
लिए यह नियम नहीं बन सक्रता कि वह उपदेशक E EKN W ड 
प्रकार के नियम लाहौर में स्वीकृत नियमों में सें निकाल दिए गये हैं | 


नर मे ened नियम ज न ह उत य आ 
लाहौर में स्वीकृत नियम अधिक व्यापक हैं | उन में वि e 


पाई जाती है। उनके निर्माता का clea विस्तृत हो va ! Ee वाले नियम 
बम्बई के उस समय' के सामान्य विचारों के Ach हल न में ईश्वर के 
हय तथा प्रतिभा के विकास को सूचित करते हैं | के इश्वर-विश्वास को ही 
| ईश्वर विश्वास को . 
शासो का आधार मान कर चले हैं। उनमें मा = Er कि ऋषि दयानन्द 
मज़बूत नाय पर रखा गया है । लाहौर के संस्कृत नियम आवश्यक à 
अन्य सब विश्वासो की अपेक्षा ईश्वर eee को ही A 
अहुत सी बुराइयों की जड़ वह ईश्वर सम्बन्धी उलटे कि. लोगों 
अपने जीवन का एक विशेष उद्देश्य यहु बना रखा TO 
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(११६) STEHT का इतिहास 
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विचारों का सुधार किया जाय | arag में बने नियमों में यह बात asa तरह नहीं F 


सूचित होती थी । लाहोर में बई Be पूरी कर दी गई | उद्देश्य पर ध्यान दें ते 
मौ व्यापकता की बृद्धि पाई जाती है। छठा नियम यह है “ससार का उपकार करना a 
समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक आर सामाजिक उन्नति करना!। | 
उद्देश्यों में से endan निकल गई है--ऋषि का इस्ठिक्षेत्र विस्तृत हो गया है | z 
आर्य जातिका सुनार इस लिए नहीं करना चाहता, कि वह केवल आर्यजाति की wane 
चाहता हैं, वह झार्यजाति को सुधार कर संसार के उपकार का साधन बा 
चाहता है। 


तीसरा भेद, जिनकी झोर ध्यान देना आवशयक है, यह है कि ईश्वरीय ज्ञान की 
men अधिक विस्तृत ओर उदार हो गई है | पहला नियम बताता है क्रि “स्र सत्य 
विद्या और जो पदार्थ सत्य विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है? 
कितनी उदार आर संकोचहीन व्याख्या È | ईश्वर के ज्ञान की सीमायें नहीं बांधी 
Tig | सर्वज्ञ और असीम भगवान्‌ के ज्ञान के चारों झोर रेखा सची भी नहीँ जा सकती | 
“सन स॒ विद्या का भादि मूल परमेश्वर है? विद्यारूपी वृक्ष का तना है, शाखायें हैं 
हैं, पत्ते फूल अर फल सब हैं, परमात्मा उनका आदि सूल है | one मूल तभी 
हो सकता है, जब वृक्ष की सम्भावना मान ली जाय । इस प्रकार अपरिमित ज्ञान रूपी 
कल्पत को मूल परमात्मा को माना गया है | परमात्मा का ज्ञान भी अपरिमित है। 
अपरिमित का मूल अपरिमित ही हे सकता है | जो मतवादी वा के असीम ज्ञान भयडार 
को एक दो या अधिक कमरों में बन्द समभना चाहते हैं ar स्चामी दयानन्द के उदार 
विचार पर ध्यान देना चाहिए । पहला नियम EA की जड़ पर कण 
करता है। वह पन्‍्थाई-पन का कट्टर शत्रु है। वह उन लोगों के दावे ` Praia 
कर देता है, जो ईधरीय ज्ञान के ठेकेदार बनना चाहते है | a 


कई महानुमावों का यह दावा है कि स्वामी जी को उन्दने वियतरपरिवरतन में 


tal r) मे सर देह ft ` 
किसी कौ ओर से हो, इस में चदह नहीं कि जो भी परिवर्तन किया गया वह 


स्वामी ह अनुमति से किया गया | यदि उन नियमों में अधिक उदारता है तो ऋषि. 
द क सिचा कषी उदारता ही इसमे | है। यदि किसी को ऊपर दिये 


नियमों से उदारता का भलीभां 
तिपता न लगे तो बह नि 
द ह निम्न लिखित नियमों पर भी 
ena करे | निश्चय है कि उसका भ्रम दूर हो जायगा-- 


| 
| 
| 


५ go सत्य : शइण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वेदा sea रहना चाहिये । : 
3 प्र का FETA अपने अनुयावियों के लिए इस से अधिक | 
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इसरा छगण्ह-बारहयां परिच्छे | ( ११७ 
IRIE IIIA ATT TIT TF 


E ( १० ) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से Fg न रहना चाहिए, किन्तु सब की 
स | उन्नति में अपनी उन्नति wma चाहिए ! 


= | लाहौर वाले दसो नियमों में एक असीम सत्य प्रेम, एक अनन्त उदार-हृदयता रौर 
एक ब्यायक उद्देश्य को सूचना had है | जिस आत्मा में इन तीनों गुणों का निवास 
ना | दोयदि उसे “ऋषि की आत्मा? न कहें तो ओर Paw कहें ! 


लाहौर में आयसमाज की स्थापन हो गईं | समाज के भधिवेशनों के लिए एक 
A मकान किराये पर ले लिया गया | ऋषि दयानन्द उस में प्रतिसप्ताइ धमीपदेश किया 
त्य करते ये | समाज के प्रधान ला० मूलराज जी एम. ए. भौर मन्त्री ला० साईदास जी 
y नियत हुए | कई भक्तों ने ऋषि से प्रार्थना की कि आप 'आर्थसमाज के गुरुया आचार्य पद 
भी का ग्रहा करें? ऋषि से उत्तर दिया कि “इस प्रस्ताव से गुरुपन की बू आती है । 
|. | मेरा उद्देश्य तो ग्ुरुपनकी जड़ काटना है, जिस से मुझे घृणा है? तब दूसरे भक्त ने 
प्रस्त व किया कि यदि स्वामी जी आचार्य या गुरु नहीं बनना चाहते तो कम से कम 
आर्यक्षमाज के परम सहायक की पदवी को तो अवश्य ही स्वीकार करें त्रदूषि का 
उत्तर प्रश्न के रूप में था । आपने प्रछा कि “यदि सुमे आर्यसमाज का परम सहायक _ 
कहोगे तो पमात्मा को झया कहोंगे १? फिर यह विचार कर कि ages सर्वथा इन्कार से 
उदास न हो, समाजके सहायकों में नाम लिखाना भगीकार कर लिया । यही ऋषि दयानन्द 
का ऋषिपन था । जिन लोगों को मौका मिला, वह पैगम्बर भौर रसूल बनने से नहीं 
कतराये; जिन इतनी बड़ी हिम्मत न हुई, वह आचार्य, याननी बन गये | ऋषिका ही 
हृदय था कि आचार्य गुरु या परम सहायक तक के पर्दो को न स्वीकार किया | 
कारण यही था कि ऋषि दर्यनन्द झपने को परमात्मा के ज्ञान का प्रचारक, सत्य का 
से धन मात्र समझते थे, इस से Bl कुछ नहीं । वहां न बड्पपन की चाह यी, चोर 
न गुरुपन की बू । वहां तो एक ईश्वर पर विश्वास था झर सत्य पर अटल श्रद्धा थी । 
यही कारण था के उस बीर की एक ही गर्न से सदियों के खड़े किए हुए युत्डम के गढ़ 
हिल जाते थे, कुक माते ये, और गिर कर चकनाचूर हो जाते थे। यदि ऋषि मे 
अपनी बढ़ाई या लौकिक azdi की कुछ भी कामना होती तो उन्हें ऐसी अदूसुत 
x कभी प्राप्त न होती । 


अन्तरंगसभा 
लाहौर में नियम झौर उपनियम जुदा कर दिए गये थे। उपतियम Fee 


ने बनाए थे । जिस सम्य अन्तरंग समा में उपनियमों पर विचार a E K si 
ची अकस्मात्‌ वहां पहुंच गये | सभासदों ने moon sen al हारस्य a a हिंद J 
मांगी । ऋषि ने कहा कि “मैं झप की भन्तरंगसभा का समासद नहीं ई ३ i 
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A ११८ ) श्ार्यसमाज का इतिहास 
TTT ज = 
मुझे सम्मति देने का अधिकार नहीं है|” सर्वसम्मति ने स्वामी जी को उसी सम 
अन्तरंग समा का प्रतिष्ठित समासद्‌ बन्ना दिया | उपनियम तय्यार होजाने पर स्थानीय 

समाज का संगठन पूरा होगया । समाज मन्दिर में Praga अधिवेशन होने लगे। 

इस प्रकार लाहोर के कार्य से निश्चिन्त होकर ऋषि ने प्रान्त का भ्रमण आरम्भ किया। | 
आप ने अमृतसर, गुरुदासपुर, जालन्धर, फीरोजपुर छावनी, रावलपिणडी, गुजरात, 
वज्ञीएवाद, गुजरांवाला, लया मुलतान छावनी आदि में पधार कर सदपदेश दिये । 
प्रायः आप के पहुंचते ही आयसमाज की स्थापना होजाती थी | आर्यसमाज की स्थापना 
से पोराणिक गढ़ में ओर पादरी दल में भी हलचल पेदा होजाया करती थी । समी 
स्थानों पर इधर पौराणिकं से और उधर पादरियों से संग्राम करना पड़ता था | पंजाब 
का पौराणिक दल पंडितों से बिल्कुल शून्य था । प्रांतमर में कोई भी अच्छा पंडित 
नहं। था | वेद का ज्ञान तो कहां, Bata GeHa का भी कोई अच्छा ज्ञाता मिलना 
HOt था | यही कारण था कि पंजाब में पोराणिक दल की ओर से अधिक असभ्यता 
का व्यवडार होता था | वह लोग पांडित्य का स्थान भी गाली गलोच और & पत्थर से 
पूरा करना चाहते थे । अमृतसर वज़ीराबाद आदि शहरें में व्याख्यानों या menit 
के स्थान में गाली और पुस्तकों के प्रमाणों के स्थान में कंकर के प्रयोग 
को काफ़ी समझा गया। पादरियों के साथ शास्त्रार्थ कम इए परन्तु उन के चुगल में 
he हुए बहुत से अवोध बटेरे ऋषि दयानन्द ने बचाये | > 


पंजाब के दौरे की gern बटनायें ऋषि दयानन्द के चरित्र का अच्छा चित्रण करती 
È I जब वह अमृतसर में उपदेश कर रहे थे, उन दिनों पादरी कर्क उन के पास आये। 
पादरी साहित्र ने स्वामी जी को एक ही मेज़ पर 343 diva करने के लिये तिमत्रित 
faa KS जी ने पूछा कि ak भोजन करने से क्या लोभ होगा? पादरी महाशय बोले | 
कि इकड़े खाने से परस्पर प्रीति बढ़ जायगी? इस पर स्वामी जी ने कहा क्लि-- 

'शीआ और सुन्नी एक ही बर्तन में खाते हैं | रूसी और अंग्रेज इसी तरह आप 
भौर रोमन केथोलक ईसाई एक ही मेज़ पर लीम लेते हैं परन्तु यह : सब जानते हैं किं 
इन में परस्पर कितना वेर विरोध है। एक दूसरे 


के साथ कितनी श्रुता है ।? 


सरदार दयालासँह मजीठिया अमृतसर के प्रसिद्ध रह = 
MR प्रसद्ध रइस थे | वह ब्रा | प्रायः 
चेदों पर शकायें किया करते थे | र ह men थे | वह 


| बातचीत करने में वह प्राय: आपे से बाहिर हों 
ह ह नियम भा पालन नहीं करते थे । एक वार बातचीत में वह बहुत. तेज़ 
a = मी जी ने उन्हें बार २ समझाया कि आप निश्चित समय तक बोला कीजिए 
UC AEE को भी बोलने का मौका दीजिये, तब भी सदार साहिब शान्त न gl 
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दूसरा झ्यड-वारहवां परिच्छेद | (११६ ) 
en re 
टी करान | केशावचन्द्र जी 
को बुलाकर बातचीत करा लीजिये? | 


= Pie = र = 
7 aa स्त्रापी जी ने कहा कि यदि आप निशय ही कराना चाहते हैं ते 
4 
| 
| 


गुरुदासपुर में ऋषि दयानन्द के व्याख्यान सन 


| करते थे । एक दिन व्याख्यान देते हुए आपने ८ 


। 3 CTT he Cd 

5) 

‘Soa लोगों को इस देश में आये बहुत चिर होगया है परन्तु इन लोगों ने 
i अपने उच्चारण को अब तक नहीं सुधारा | तकर के स्थान में टक्कार ही बोलते हैं?” 
i काक महाशय रुट होगये ओर यह कहते हुए चले गये कि यदि तुम पश्चिम में पेशावर 


की ओर चले जाओ तो तुम्हें मज्ञा आ जाय? काइ महाशय का अमिप्राय शायद यह था 

कि स्वतन्त्रता से बोलना केवल रेप्रजी राज्य में ही सम्भव है । ऐसा तक प्रायः किया 
i जाता है, परन्तु तक करने वाले लोग भूल जाते हैं वि j 
में स्वाधीन क्रिया के लिये aga अधिक रास्ते खुले थे । पहले तो अंग्रेज़ी राज्य में 
वाणी की स्वाधीनता बहुत परिमित है, और फिर कोन कह सकता है कि वाणी की 
थोड़ी सी स्वाधीनता शिक्षा, हथियार और राजकीय स्वाधीनता से बहुत We है । 


जालन्धर में ऋषि दयानन्द सर्दार विक्रमासिंह के यहां cet हुए थे | सरदार जी ने 
स्वाभी जी से ब्रह्मचर्य के बल की बाबत पूछा । स्वामी जी ने बतलाया कि ब्रह से 
अतुल बल की प्राप्ति हो सकती है । सर्दार साहिब को विश्वास न हुआ, आर सबूत 
मांगने लगे | स्वामी जी उस समय चुप रहे । सां के समय/सर्दार साहिब अपनी गाड़ी 
में बैठकर बाहिर चले । गाड़ी में बड़ी बढ़िया जोड़ी जुती हुईं थी | कोचवान ने ल- 
गाम सभाली और चाबुक हिलाया जो जोड़ी इशारा पाते ही हवा से बातें करने लगती, 
नह केवल अगले पांव उठाकर रह जाती थीं | कोचवान झुकला गया, सदोर साहिब 
mah से इधर उधर देखने लगे । पीछे दृष्टि पड़ी तो देखा कि स्वामी जी गाड़ी को 
पकड कर मुस्करा रहे हैं | सर्दार साहिब को ब्रह्मव्य के बल का एक नमूना मिल गया 
ओर स्वामी जी ने हंसकर गाड़ी को छोड़ दिया | # 


पंजाब में भ्रमण के समय ऋषि दयानन्द वेदभाष्य लिखाया करते थे, इस कारण 
उनके साथ दो तीन परिडत रहते थे । पत्र व्यवहार के लिए एक लेखक रहता था। आप 
प्र आयोदेश्य रत्नमाला में aa से दिए हुए लक्षणों में से एक २ को लेकर उसकी 
व्याल्या किया करते थे। सब ब्याख्यान शात्रीय होते थे । शास्रीय विषय के 
TT से समय के दोंषों का भी खण्डन करते जाते ये । धार्मिक, सामाज़िक या राजनी- 


* यह घउना जालन्धर की है। कई लेखकों ने इसे रावलफिडी को घटना 
वेता हे । घह्‌ भूल a 
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A AAAA AAAA 
तिक-सभी प्रकार के दोषों की मीमांस्म हो जात॑ थी । सभी प्रकार को बुराइयों पर gays 


चक्र घूम जाता था । किसी भी जीवित शक्ति का लिहाज नहीं किया जाता था। i 
की दृष्टि में दो ही वस्तुयें थी-एक सत्य, दूसरी असत्य । सत्य का मणइन और अमन 
त्य का खण्डन--यह उनका धम था। वहां न प्रजा करा लिहाज था-न राजञा का भय था 
संसार की हर प्रकार की भलाई करना उनका लक्ष्य श्रा | 


{ 


अपने निवास स्थान पर स्त्रामी जी साधारण बेप में ग्हते थे, परन्तु व्याख्यान के 
समय सिर पर रेशमी पीताम्बर, नीचे पीली रेशमी धोती, ओर ऊपर ऊनी चोगा पहि- 
नते थे । शरीर सुडौल भौर लम्बा था | चेहरा पूर चन्द्र के समान भरा हुआ ज्र | ' 
तेजस्वी था । आंखों से तेज बरसता था। यह प्रभावयुक्त मूति थी, जिसने थोड़े है | 
दिनो में पञ्जाब भर में धार्मिक हलचल पैदा करदी, और श्रमात्मक विचारों का महल 
हिल्ला दिया | 
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gray, युक्तप्रान्त और पजाव में आर्यसमाजों की स्थापना हो चुकी थी । आर्य- 
समाज के समालद हज़ारों की संख्या तक पहुँच चुके थे । 

i दयानन्द के भक्त ओर अनुयायी उनसे बहुत अधिक थे | बहुत से लोग समंमते थें कि 

“यह सुबारक क्ता तो टीका दै, परन्तु यह सन्यासी है, निभेय है, निक दै, हम 

इतना साग नही कर सकते, इस कारण सच्ची बात भी सुह पर नहीं ला सकते |” 

ऐसे लोग आर्यसमाजी य हों, परन्तु वह ऋषि के भक्त a उसे आयजोति का 

wa समझते थे । 


इस समय उत्तरीय भारत में स्त्म जी की aga स्थिति थी | वह झा जाति 
( हिन्दू जाति ) के नेता सुबारक ओर रक्षक माने जाते थे। Waa का प्राण गो 
alae । इस समय गोरक्षा के चिदयान्न से बढ़ कर SA आवाज़ उठाने 
धाला कोई नहीं था | ऋषि ने गोकऋरुणानिवि लिखकर झा जाति की आंखे खोलने 
का यत्न किया था | वह जिस किसी भी सरकारी अफसर से मिले उसके सन्द 
ata में गोहत्या बन्द कराने पर जोर दिया । इतना ही नहीं | ऋषि nese 
से पहले ईसाई पादरी और मुसलमान मौलवी हिन्दू ध 5 पर गहरी चोटें पहुंचा रहे 
थे | वेचारे हिन्दू पंडित मूतियों थोर पुर यो के वोम से दवे हुए होने के कारय झपनी 
पीठ भी सीधी न कर सकते थे, दाङ के प्रहारों का क्या उत्तर देते * पादरी आर 
मौलवी Rex क्षेत्र में से खुब फसल्ल काट रहे थे। ऋषि दयानन्द ने जहां एक झोर 
भार जाति a पीठ पर से पत्थर और TAL का वॉक उठा का उसका कमर सीधी 
करदी, वहां दूसरी ओर पादरियों और मौलवियों के लोर के रोकने के लिये तको की ढाल 
जड़ी करदी । न केवल इतना ही। ऋषि दयानन्द प्रतिभाशाली योद्धा था । वह जानता 
था कि जो आदमी केवल गढ़ की घोट से दुश्मन के वार रोकता है, वह कभी दुश्मन को 
| नहीं सकता | दुश्मन की हिम्मत तोड़ने के लिये उल्ठा आक्रमण भी चाहिये। 
पादरी ओर मौलवी पुराणों की कथाओं के हवाली < २ कर आर्य जाति को निरुत्तर कार 
रहे थे | पुराणों का त्याग कर के Tegal को वेद विरुद्ध बतला कर झन ने वह fee 
बन्द कर दिये, जहां से होकर दुश्मन के गोले TAG में IRE S ' इ प्रकार घर 


ए 
Sl 
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अअ 


मुंह बाहिर को मोड़ा, भौर खुले मेदान में प्रत्याक्रमण कर दिये | ऋषि ने ही 
कुरान हाथ में लिये, ENT gaal ओर मुसलमानों को बताया कि तुम दूस ३ 
आंखों में तिनका ढूंढने जारहे हो, पहले अपनी आंख का शहतीए तो संभाल Ay} 
Sagal ओर मुसलमानों को कोमल प्रक्कति हिन्दू से कभी प्रत्याक्रमण को आशा न | | 
वह्‌ हरिण से यह आशंका न करते थे कि चह सींग मारेगा । पादरी और मोलवी z an 
आकस्मिक प्रत्याक्रमण से फुफला उठे | उधर आर्यजाति का हृदय फूल उठा | अह प्रवार 


रखवाला है, आार्यजाति भी ऋपने मान को बचा सकती है-इन विचारों से, आश gm 
का सांस प्रसन्नताभरी आशा से भरपूर होकर जोर से चलने लगा। जो aa जँ घा 
के कार्य के महत्व को समझ सकते थे, प्रसल थे कि परमात्मा ने आर्यजाति आङ प 
आर आर्यसभ्यता का रक्तक भेज दिया है | जो लोग त्रपि दयानन्द के खण्डर्नों को है| T 
कर घत्रराते हैं, वह कभी उस स्थिति पर विचार नहीं करते, जिस में ऋषि को क As 
करना पड़ा | स्थिति यह थी । झार्यवर्म पर ईसाइयें और मुसल्लमानों के भयेकर आका AF 
होरहे थे । उन्हें सफलता भी प्राप्त हो रही थी । सफलता के दो कारण थे | एक 7 २ 
आयजाति में आई हुई बुराइयों के कारण धर की नित्रलता-आर दूसरा tha T 
का निष्ठुरता से आक्रमण | ऋषि ने स्थिति को पहिचान कर ठीक उपाय का my T 
किया । घर में सुधार--और आक्रमण करने वालों पर प्रत्याक्रमण--यह दो ही ay सिद 


= 
4 
Oi 


थे । वह्‌ स्थिति खतरे से भरी हुईं थी, इस कारण धर्म के सेनापति को युद्ध के निं री 
अनुसार कठोर साधनों का प्रयोग करना पड़ा | इस में अनुचित क्या था ! थे, 
i प्राची 


ऋषि दयानन्द उत्तरीय भारत में आर्यजाति के मान्य नेता थे । वह आर्यस॥] राक 
के संस्थापक गुरु ओर आचार्य थे | राजा और प्रजा की दृष्टि में वह भारत के गण हो: 
al में से एक थे | यह स्थिति थी, जब वह पंजाब का दौरा लगा कर १८७७ 
के जुलाई मास में युक्त प्रांत में वापिस गये | लगभग दो वर्ष तक आप बराबर जी: 
प्रांत में ही भ्रमण करते रहे । इस दौरे में प्रचार हुआ, नये aaa की SM गाज 
इई, ओर मौलवियों तथा पादरियों से शास्त्रार्थ हुए । २६ जुलाई १८७८ ६० * 
ऋषि दयानन्द रुड़की पहुंचे | वहां आप के व्याख्यानों में इंजिनियर काले १ 
विद्यार्थी और Se | लोग आया करते थे | उन लोगों के प्रश्न प्रायः विश pe 
विषय पर होते थे । स्वामी जी ने एक दिन इसी विषय पर बातचीत की कि 9 
भारत में विज्ञान था या नहीं ! आपने वेदों तथा अन्य आर्ध west के प्रमाण 
नताया कि प्रायः सभी मुख्य २ वेज्ञानिक सिद्धान्त, जिन पर नये विज्ञान का गर्व a! 
साहित्य में विद्यमान हैं । weal से अलीगढ़ होते हुए स्वामी जी अगस्त मास के. 
म॑ मेरठ पहुंचे | मेरठ में उस समय विशेष जागृति थी | १६ सितम्बर १८७5 
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दिल्ली से चल कर स्वामी जी ने छः सात महीनों तक बड़ी भाग दोड़ को दौरा 
लगाया | अजमेर, नसीराबाद, जमपुर, रिवाड़ी, दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून आदि में 
वार और सुधार का काय करते हुए आप AGE का नया जीवन प्रदान करते 
4 हे | मई (१ ox) मास में आप सुरादावाद पहुचे । मुरादाबाद में मुंशी इच्द्रमन आदि 
J wal के आग्रह से स्वामी जी ने देर तक निव्रास किया । श्राप व्याख्यानों का विषय 
| off होता था, परन्तु आपको दाट म घम इतना विस्तृत था कि मनुष्य जीवन से 
J समत्व रखने चाला शायद ही कोई ऐसा विषय हो, जिस पर आप प्रकाश न डालते 
| हैं| परमात्मा ओर आत्मा पर a विचार, mia की समस्‍यायें, विवाह आदि सा- 
| ata प्रश्न, देश की दशा, राजा के कर्तव्य आदि सभी विपरा पर ऋषि द्वन्द 

जात किया करते ये। आपका “वा? बड़ा विस्तृत था। वह केवल 
| था, और न हैं डर या नीति की दृष्टि से आप उसके 
यार हो जाते थे। (धरम! एक था, Al पी था, सर्वतोगामी 
ऋति दयानन्द का 


aia बीच मं लकोर डालने | 
+ था, मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार में “धम? को कुछ AHA, E 
आपका प्रधान ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश)- अहे 
ऽपान या Religion agi aad 
आयावत क 


सिद्वान्त था । आपके व्याख्यान, आर अ 


ty प्रमाणित करते हैं कि “वम? को आप एक मज़ह 
बल्कि एक व्यापी निः यही कारण था कि ऋषि ने 

चीन गौरव पर वीसियों व्याख्यान दिये, अनेक प्राथनाओं में आय जात चक्रवर्ती 
ज्य दी गर्ना की, चोर राजा तथा प्रजा का धन बताते हुए भारत के विदेशी शासन 
को कमियां दिखाई। मुरादात्राद में आपके व्याख्यानों के समय A लोगों के साथ 
स्थानीय कलेक्टर fo स्पेडिंग भी आया के रते थे। Tah कहने पर ७॥ दिन स्वामी 
जी ने राजधा पर ही व्याख्यान दिया | ऋषि ने वेदों तया aT के प्रामार्णो से 
शजनीति के सिद्ध girai का प्रतिपादन करत हुए निमयता सं राज्य के दाप दिखलाये | 
ETA घण्टों तक होता रहा ! व्याख्यान के अन्त में कलेक्टर महाशय ने स्वामी 
जी का धन्यवाद दिया, और कहा कि यदि राजा ओर प्रजा के सम्बन्वों की ऐसी ही 
$ रहती तो जो राजविप्लव हो चुका है, वदे कभी न होता | 


मुरादाबाद से चल कर बदायू ठहते EF स्वामी जी बरेली पहुँचे । बरेली के रहस 


We लक्ष्मीनारायण की कोठी पर आप का आसन जमाया गया । व्याख्यान AREA 
OM । स्वामी जी व्याख्यान के स्थान पर ठीक as से पूर्व ही पहुंच जाते थे, आर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ete 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १२३ ) खाये 


नियत समय पर व्याख्यान WR कर देर 


उतारे से i 
था, इस कारण ला० लक्ष्मीवारायण को गाड़ी समय पर आजाती थी, ओर मण्डप T 
स्वामी जी को पहुंचा जाती थी । एक दिन स्त्रामी जी व्याख्यान मण्डप में नियत any | 
से पोन बण्टा पीछे पहुंचे । समय का व्यक्तिक्रम स्वामी जी के स्वभाव में नहीं था (ie 
उन्हें Baa से पहुँचने का बड़ा दुःख हुआ । व्याख्यान के प्रारम्भ में ही आपने 
कहा-- 


“मैं तो समय पर ससुत था, परन्तु गाड़ी नहीं पहुंच सकी । अन्त में पैदह| 
चल कर AT था कि मार्ग में थाड़ी मिली । समय के व्यतिक्रम में मेरा दोष न| 
है, किन्तु बच्चों के बच्चों का है | बाल विवाह की सन्तानो में ऐसी Ree 
का होना A नहीं है?? 


व्याख्यानों में सभी ऊचे राज्याधिकारी झया करते थे | स्वामी नी चिना भय या 
लिहाज के सच्चे धमं का प्रचार करते थे | बरेली में एक ऐसी घटना हुई, जिस से 
स्वामी जी के चरित्र का भली प्रकार चित्रण होता है। घटना का चरित लेखकों ने aah | 
अनुसार सिन्न २ भाषाओं में वर्णन किया हे | में यहां पर महात्मा सुन्शीराम जी का 
Ls वशन SETI करत। हू । यह To लेखराम जी के लिखे जीवन चरित की भूम 
में दिया गया है । महात्मा जी व्याख्यान में वह स्वयं उपस्थित थे, अतः उन का किर 
वर्णन अधिक यथार्थ है | | 


“एक रोज़ व्याख्यान देते हुए श्री स्वामी जी महाराज पुराणों की असम्भव बाते 
का खण्डन करते करते उनकी सदाचार-शिक्षा काखणडन करने लगे | उस समय oF 
दरी स्काट मिस्टर रेड कलेक्टर बिला ओर मि० geas साहिब कमिक्षर डिवीजन पत्र 
नोल ओर अंग्रेजों के साथ विद्यमान थे । स्वामी जी ने पुराशों की पञ्च. sata 
की चर्चा करते इर एक २ के गुझ बयान करने आरम्भ किये, ओर पौराणिकों # 
द्धि पर शोक प्रकाशित किया, कि द्रौपदी के ५ पति कराके उसे कुमारी करार दिया 
और ईसी तरह Fell तारा मन्दोदरी आदि को कुमारी कहना पौराणिको की आवा 
उ शिक्षा को निकम्मा सिद्ध करता | स्वामी जी की कथनशौली ऐसी परिह | 
पूस थी कि श्रोता थकने का नाम नहीं लेते थे | इस पर सा Ra कलेक्टर ओर साह 
कमिश्नर आदि हंसते ओर प्रसन्नता प्रकाशित करते थे | न्त इस विषय ; य॒ को समाप्त T 
के स्वामी जी महाराज बोले-- Se | 


¢ = = ली > | 

परानियों की तो यह लीला है, अव किरानियों की लीला gar) weet] 

x कुप्रा = ` > ` : 
ज हैँ कि कुमारी के बेटा पेदा होना बताते, फिर दोप सर्वज्ञ शुद्ध स्वरूप परमार 


> 
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CES त्ते Sat Raz } ( १२% } 


पर लगाते *।र ऐसा थोर पाप करते इए तनिक भी लज्जित नहीं होते |” इतना 
कहना ही था कि साहिब कलेक्टर चौर साहिब कमिश्नर के चेहरे मरे गुस्से के लाल 
होगये, लेकिन स्वामी जी का व्याख्यान उसी ज़ोर से जारी रहा | उस रोज़ ईसाई 
मत का व्याख्यान की समाति TH खण्डन करते रहे | दूसरे रोज़ सुबह को ही खजांची 
दमीनारायण को साहिब कप्रिश्षर बहादुर की कोठी पर तलबी हुई । साहिब बहादुर 
ने फरमाया कि अपने पणिडत साहिब को कह दो कि बहुत सख्ती से काम न लिया 
करें | हम ईसाई लोब तो सम्प हैं | हम तो बहस मुत्राहिसा में सख्ती से नहीं घबराते 
लेकिन अगर जाहिल हिन्दू और मुसलमान बिगड़ गये तो तुम्हारे स्वामी परिइत के 
व्याख्यान वन्द हो जायेगे | खजांची साहिब यह पेगाम स्वामी जी के पास पहुंचाने 
का वादा करके बाहिर यले आये । लेकिन स्वामी जी तक यह मजमून पहुंचाने वाला 
बहादूर कहां से मिलता! कई एक STA बरदारो से प्रार्थना की, लेकिन कोई भी झगे 
चढ़ने की हिम्मत न कर सका । आखिरकार चिट्ठी एक नास्तिक पर पड़ी, थार उस 
का जिम्मा seta गया, क्रि वह मामला पेश कर देवे | gai साहिब ब्य उस 
नास्तिक और चन्द एक दीगर आदमियों के कमरे में पहुचे | जिस पर नास्तिक्र ने 
सिफ यह कहकर कि “खम़ांची साहिब कुछ अजे करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कमिक्षए 
साहिब ने बुलाया था” किनारा किया, ओर कुल मुसीबत ख़ज़ांची साहिब पर 
टूट पड़ी | अत्र खज़ांची साहिब कहीं सिर खुअलाते ई, कहीं गला साफ़ करतं el 
आखिर पांच मिनट तक विस्मय से देख कर स्वामी जी ने फर्माया “ भाई तुम्हारा तो 
कोई काम करने का समय ही नहीं हैं, इस लिए तुम समय की कीमत नहीं सममा सकते 
मेरा समय अमोल है, जो कुछ कहना हो, कह दो। इस पर खाची साहिब बोले, 
महाराज अगर सख्ती नकी जाय तो क्या इज है! इस से असर भी अच्छा पड़ता 


है और अंग्रेजों को नाराज करना भी अच्छा नहीं है इत्यादि” यह बाते अटक कर और 
बडी मुश्किल से gai साहिब के मुह स निकली | इस पर महाराज इसे ओर 
फरमाया “at बात क्या थी, जिस के लिए गिड़गिड़ाता हैं, भार हमाण इतना 
समय ख़राब किया, साहिब ने कहा होगा, तुम्हारा Wed सख्त बोलता हे, व्याख्यान 
बन्द हो जायेगे, यह होगा, वह होगा । भरे भाई में ह्वा ता नह कि तुमे खालूंगा | 
22 
उसने तुझ से कहा, तू सुक से सीधा कई देता | व्यर्थ इतना समय क्यों गवाया एक 
विश्वासी पौराणिक हिन्दू बैठा था, बोला देखा, वह ता कोई अवतार हैं, दिल की 
बात नान लेते हैं? 


झर, यहां तो जो कुछ हुआ सो ET | | अव व्याख्यान का हाल काबिले ज़िक्र है। 
x-a S "7. 
मैंने केशवचन्द्रसेन लाल मोहन घोष सुरथ बनर्जी एनी वेसेन्ट और अन्य बहुत से E 


\ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १२६ ) घार्यसमाज का इतिहास 
aia arenai के भाषण सुने हैं, झौर वह भी उनकी बढ़ती के समय में। 
लेकिन में सच्चे दिल से कहता हूँ कि जो असर मुझ पर उस राज़ की व्यास्यान ने 
किया, और जो फसाहत किं मुझे उस रोज़ के सोद शब्दों में मालूम हुईं, वह अब तक्ष 
तो दिखाई नहीं दी । आगे की ईश्वर जाने । उस रोज़ आत्मा के स्वरूप पर घ्याख्यान 
था । इसी प्रकरण में महाराज ने सत्य के बल पर बोलना प्रारम्भ किसा । पादरी स्काट 
को छोडकर पहले दिन के सब अंग्रेज सजन विद्यमान थे | कोई आदमी नहीं हिलता 
था | सत्र चुपचाप एकाग्र होकर व्याख्यान सुन रहे थे । सुभे पूरा व्याख्यान तो याद 
नहीं, यद्यपि उसके असर का अत्र तक अनुभव करता हू, किन्तु कुछेक शब्द मुझे 
मरते दम तक याद रहेंगे | ऋषि ने कहा “लोग कहते हैं कि सस को प्रगट, न करो। 
कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा, गवर्नर पीड़ा देगा । अरे, चक्रवर्ती 
राजा FH न Baa हो, हम तो सत्य ही HAN” इसके बाद उस उपनिषद्दाक्य को 
पढ़कर जिसमें लिखा है कि आत्मा का न कोई हथियार छेदन कर सकता है, और 
न उसे आग जला सकती है, गर्जती हुईं आवाजें में बोले “यह शरीर तो अनित्य है । 
इसकी रक्षा में प्रदत्त होकर अधर्म करना व्यर्थ है | इसे जिस मनुष्य का जी चाहे नष्ट 
करदे? फ़िर चार्गें ओर अपनी तीदण आंखें की ज्योति डालकर सिंहनाद करते हुए 
फरमाया “लेकिन वह BAT वीर पुरुप मुझे दिखलाओ, जो यह दावा करता है कि वह 
मेरा आत्मा का नाश कर सकता है । जत्र तक ऐसा वीर इस संसार में दिखाई नहीं 
देता, में यह सोचने के लिए झी तय्यार नहीं हूं कि में सत्य. को दत्राऊ या नहीं !?? 


os arearen अल ए E E AAAA 


लम्बे उद्धरण के लिये पाठक ज्ञमा करें | EAA दयानन्द की व्याख्यानशक्ति. 

) आर AATA का एक अच्छा दृष्टान्त है । जिन लोगों को ऋषि के anes सुनने का 

A ahaa प्राप्त हुआ, उनः पर व्याख्यानो का बड़ा गहरा प्रभाव होता था । ऋषि की 

भाषण शक्ति स्वाभाविक थी, उसमें बनावट या यत्पूर्वक भाषानिर्माण का नाम नहीं 

॥ था । जो कुछ था, हृदय का शब्द था, एक निर्भय आत्मा का उद्गार था | यही कारण 
था कि ऋषि का भाषण सदा नया, सदा मनोरंजक और सदा शिक्षाप्रद रहता था | 


_ ऋषि पूरी तरह निमय थे। उनके जीबन की घटनायें निविवाद रीति से सिद्ध करती 
' ह कि किसी शारीरिक या मानसिक खतरे से घनराना उनके लिये असम्भव था । “भय? 
। यह्‌ शब्द उनके शब्द शास्र से निर्वासित हो गया था | 


: बरली में ऋषि दयानन्द का पादरी स्काट से शास्ता हुआ था ) mag वड़ी | 
Aia à EMI | जनता परे उत्तम प्रभाव पड़ा । ges में आप बड़ी-स्पथ्वादिता से 

giii ते थे, Wg कमी प्रस्तुत विषय, सभ्यता की सीमा, और ज प्रियता का 

साव नहीं छोड़ते थे प्रतिपक्षी के पत्त को समझना, MAE उसे टीक खूप में 


A 
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खसबइ-तेरहवां परिच्छद्‌ \ (१७) 


प्रागट करना त्त प्रवक उत्तर देना-यद शास्त्रा के स्वर्णीय नियम ऋषि zal- 
नन्द्‌ को मान्य थे। केवल शर्ब्दा से ही मान्य नहीं थे--व्यवहार में भी मान्य थ । 


का aay जारी रहा | शाहजहापुर 
आदि नगर्र में ऋषि धमं को 
वहां उनकी स्थापना कर देते, भार 

ने का उद्योग कते थे। धम- 
चर्चा का समारोह भी सभी जगह होता रहा । मेरठ से देहरादून और वहाँ से फिर 


मेरठ होते हुए स्वामी जी आगरे पहुंचे। आगरा संयुक्तप्रांत का अन्तिम नगर था, जिम 


में ऋतषि दयाननद ने ध्प्रच/र करके आयसमाज कीस्थापना की। आगर से gA 
z र प्रस्थित हुए । 
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( १२८ ) MINH का इतिहास 


थ्यापोफी से सम्बन्ध | 


——; 0; ——— 


Ses ६० के जनत्ररी मास में ऋषि दयानन्द को अमरीका से आया हुआ निम्न 
१८७5 १ 
लिखित पत्र मिला: 


To the Most Honourable Pandit Dyanand Sarswati, India. 

Venerated Feacher—a Number of American and other stu 
dents who earnestly seek after .spiritual Knowledge, place them- 
selves at Your fect and pray youto enlightenthem. The boldness 
of their conduct naturally drew upon them public attention and 
reprobation of all influencial organs and persons whose worldly 


interests or private prejudices were linkel with the established 
order. 


We have been called Atheists, infidels and p 


We need the assistance not only of the young and enthu- 
stastic, but also of the wise and venerated. For this reason me 


come to your feet as Children to a parent and say look at us, our 


teacher teach us what we aught to do. Give us your council, 
your aid. : 


agans. 


See that we approach yO not in pride byt humility, that 


We are prepared to recieve your counsel and do our duty as it 
‘may be shown to us. 


(Sd.) Henry Olcott, 


President of the Theosophical Soceity, 
S| में परम सम्मानित परिडत दयानन्द सरस्वती, भारतवर्ष | ti 
k ` सम्मानित गुरो ! 


अध्यात्मिक विद्या से प्रेम रखनेवाले 


में रखते हैं ले कुछ अमेरिकन तथा अन्य Rar, | 
अपने को आपके चरणों में रखते हैं और प्रकाश की याचना करते हैं । उन लोगों कें 
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दूसरा खणड-चदवां परिच्छेद | 


` साहसिक व्यवहार ने FIA उनकी ओर सर्व साधारण का ध्यान Gar भौर उन 
समाचार पत्रों तथा व्यक्तियों की भोर से, जिनके दुनियावी। हित या निमू 
सस्कार पहले से विद्यमान स्थिति के साथ बंधे हुए हैं, उनका विरोध किया 
गया है | 


हमें नास्तिक भविश्वासी भोर धर्महीन कहा गया । हम केवल युवक और 
जोशीले लोगों की हौ सहायता नही चाहते, बुद्विमान्‌ और सम्मानित लोगों की सहा- 
यता भी चाहते हैं । इस कारण हम आपके चरणों में इस प्रकार भाते हैं, जैसे पिता के 
चरणों में पुत्र आता है, भौर कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ! हमारी ओर देखिये, 
wit बताइये कि हमें क्या करना चाहिये | । 


rq 


देखिये, कि हम आपकी सेवा में अभिमान से नहीं अपितु नम्नता से रते हैं, 
आर हम आपकी सलाह लेने आर दिखाये हुए मांग पर चलकर कर्तब्य पालने 
के लिये उद्यत हैं | 
( हस्ताक्षर ) हैनी अल्काट 
प्रेसीडेण्ट, ध्योसाफिकल सोसाइटी 


यह पत्र थ्योसाफिकल सोसाइटी के प्रधान की ओर से था। यह सोसाइटी १८७५६० 
के नवम्बर मास की १७ तारीख को अमरीका में स्थापित हुईं थी । सोसाइटी कौ संस्था- 
पना मैंडेम ब्लैवेटस्की और कर्नल अल्क्राट के उद्योग से हुईं थी | मेडेखम ब्लैवेटस्की 
रूस में बसे एक जर्मन परिवार में उत्पन्न इई थी । १७ वष की आयु es उसका 
एन. वी. ब्लेवेट्स्की के साथ विवाह हुआ | विवाह के तीन महीने पीछे मडेम बलवद 
पति को छोड कर भाग निकली । भाग कर बरसों तक मेडेम ने सन्दिग्ध जीवन व्यतीत 
किया, और अपने पति के जीवित रहते ही मैट्रोविच नाम के एक पुरुष से सम्बन्ध 
स्थपित किया । बहुत समय तक अपना नाम बदल कर, और उसकी विवाहिता त्री की 
भांति बन कर मेडेम acest मेद्रोविच के साथ रही | इसी सम्बन्ध से एक लड़का 
भी उत्पन्न हुआ, जिस के बारे में पीछे से Hea ने बहुत सी आध्यात्मिक कल्पनायें 
कर के लोगों को समफाने का यत्न किया ।मेद्रोविच का साथ छोड़ने पर मैडम बहुत समय 
तक मिसर की राजधानी. कैरो में रही | यहां पर RRA को बहुत से जादूगरों आर 
| से मिलने का मौका मिला, जिन से उसे चमत्कारों का रस्य पता चला, 
ओर स्वये भी बहुत से हस्तलाबव करने लगी | १८७३ सें Hea मित से अम- | 
रीका में आगई, और ' अध्यात्मिक विद्या TE में लिखकर न नित्रा ae 

« लगी । मिसर में सीखा हुआ जादू यहां मंडम के बहुत काम आया | ०४४ ५४०:३७४४ 
पर लेख fre कर वह अपनी पेट पालना कर खेली थी। 
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(१३० ) SMAI का इतिहास 


TT 
१८७५ के अग्रैल मास में मैडम ने माइकेल थेटले नाम के आर्मीनियन के सा 
विवाह कर लिया था । इस विवाह के समय मेडम ने दो झूठ बोले । उसका | 
पति जीता था, तो भी उसने अपने को विधत्रा प्रसिद्ध करके दूसरे पुरुष से विवाह an | 
लिया | वह इस समय ४३ वर्ष की थी परन्तु उसने अपने को ३६ बष का पड 
या । यह विवाह भी देर तक स्थिर न रह सका । शीत्र ही दोनों में ana हे 
गया, ओर तलाक ने असत्यमूलक सम्बन्ध का विच्छेद कर दिया। 


रूस में बदनाम होकर मेडम ने अमरीका में आश्रम लिया और आध्यात्म 
विद्यापर लेख लिखकर अपना निर्वाह जारी रखा | १८७४ में मेडमका कर्नल Beep 
से परिचय हुआ। कर्नल अल्काट पहले सिपाही था, परन्तु उस समथ एक समाचाए 
पंत्र के संवाददाता के रूप में एक आध्यात्मिक घटना की छानबीन मै 
लगा हुआ था । दोनों आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा से निर्वाह करने वाले 
चिटण्डन नाम के नगर में मिले, और मिल कर दोंनों ने अनुभव - किया कि 'झ 
एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं? Sal ने मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा को बढ़ाने 
का यत्न करने का निश्चय किया | दोनों पुस्तकें लिखते और उनकी आय से निर्वाह करते, 
परन्तु फिर भी अमरीकन लोग उनके दिए हुए ज्ञान को इतना मूल्यवान्‌ नहीं सममते 
थे कि उन ग्रन्थों से दोनों का गुजारा भली प्रकार हो सके। १८ जुलाई १८७५ का | 
मेडम का एक पत्र है जिस में वह लिखती हैं-- a 


“Here, you see, is my trouble, Tomorrow there will be no 
thing to eat. Something quite out of the way must be invented. 


It is doubtful if Oleotts ‘Miracle Club’ wi : s P 
the last.” ub’ will help; I will figh 


“मेरी कठिनाई यह है । कल के खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई बिल्कुल नया 


बनाना चाहिए । यह सन्दिग्धहै कि अर्काट की चमत्कार सभा कुछ गी। 
रसभा कुछ सहायता दे सकें 
सें आखीर तक लडूंगी ।?? कुछ सहायता दे 


À भोजन की भी दिक्कत थी । उस दिक्कत को दूर करने के लिए कर्नल अल्काट पे 
Ranea नाम से एक चमत्कार दिखनिवाली सभा बनाई थी, परन्तु उससे 
क्‍ काफी आय नहीं इई । कुछ पुस्तकें लिखी गंइ-उनसे अन्नकष्ट दूर न ठा | तब शरि 
| AT भाकर इस युगल ने थ्योसाफिकल सोसाइटी बनाने का निश्चय किया | १७ तरर 
k Si q aa स्थापना हुई । कर्नल प्रधान बने और मैडम ने मन्त्री का की || 
भाला । खजांची का काय एक लखपति को ; क| 
अधिकारियों की बहुत सी चिन्तायें दूर गई a १३ रो 
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दूसरा खणड- घौदर्वा परिच्छेद (१३१ ) 


HATA, ओर जादू तथा चनत्कार की सम्मत्रता दिखाई गई थी । उस पुस्तक पर 
शैज्ञानिक और दारीनिक ANA अधिक्षेप भरी दृष्टि डाली, ओर ईसाई खिम गये, परन्तु 
सर्वताधारण को झनूठेपन ने बहुत खेंचा | लोगों को उस पुस्तक-लेखिका की लेख 
शेली अदभुत मालूम हुई । भाशा हुईं कि समय झर श्रम की कीमत निकल भावेगी; 
परन्तु दैवक्रो कुछ और ही अभीष्ट था | Isis छपनेके कुछ समय पीछे मि० कोलमन 
ने Isis की आलोचना की, जिस में यह सिद्ध किया कि मेडम की पुस्तक में दुछ भी 
नवीनता नहीं है, सब कुछ लगभग सो पुस्तकों से उद्घ्वत किया हुआ दै | उन्हीं दिनों में Pe 
होम को Light and Shadows of Spiritualism. नाम की पुस्तक प्रकाशित इई, 
जिस में ध्यासोफीके लीडरोकी पोल खोलनेका यत्त किंया गया fle कोलंमैनकी अलोचना 
दौर fio होम के आक्रमणं ने थ्यासोफी के नेताओं की स्थिति असम्भव बना दौ । 
ईसाई पहले ही खिमे इऐ थे | Isis की पोल खुल जाने से य्यासोफी के yale 
बड़ी विपदा में पड़े । अब तक कर्नल अल्काट र fen ब्लेवेदस्की यदि कुछ 
तो Spiritualist थे-और कुछ नहीं थे | न वह हिन्दू थे, न बोद्ध थें । यदि भाता 
उन से बातें करती थीं तो किंग जान की | अमेरिका में उन की स्थितिं बहुत fans 
गई | उन के लिये उस देश में रहना असम्भव होगया ।. यह दशा si 
भैडमब्लैवेटस्की ने उस समय एक पत्र लिखा, जिंस की. शक oe 
लेखिका की मानसिक दशा को चित्रित करके बताता है कि युगल के ee 
प्रेरित करने का क्या कारण इरा, आर [595 में ऋषि लक हु 
की जो चिट्टी मिली, उस की तह में कया बात थी £ पत्र में मेडम ै 


i i r to India, and for very 
“It is for this that I am gomg sak es i a ee 


shame and vexation I want to 89 ४ for ever in Europe." 
name, Home's malignity has ruined me tor © 


2 2 X 
CF इसी लिये भारत को जारही हूँ । लज अर ers ‘i s 
ऐसी जगह जाना चाहती हूं जहां मेस नाम कोई न जानता हो । 
Ẹ सदा के लिये मेरा नाश कर दिया ।” 


इस प्रकार अमरीका और योरप में बेइजत 
Tamaa भोले निवासि का उक N eea ने भारत के भोले निवासियों का उद्धाः करने 


१, hea kai के उद्धरण जे. प. फादर को हर 
tT eee U. 
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at बदनाम होकर ध्यासोफी 
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dern Religous Movem- 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३२ ) MARNA क इतिहास 


FBS TT TNR 


को पढ़कर पाठक समझ सकेंगे कि थ्यासोफी के नेताओं ने ऋषि दयानन्द बो f 
नप्रताभेरे पत्र क्यों लिखे ! वे अगरीका और योरप में बिल्कुल बदनाम' होचुके थे, वहां 
उनका रहना GAT था । भारत में पेर जमाने का यही उपाय था fi 
किसी शक्तिशाली व्यक्ति का आसरा लिया जाय । श्रीयुत हरिशचन्द्र चिन्तामणि से कर्नल 
अल्काट को अधि का परिचय मिला था । उस परिचय से लाभ. उठाकर थ्यासोफी के | 
प्रेज़ीडिल्ट ने ऋषि दयानन्द को अधीनता मेरे पत्र लिखने आरम्भ किए | 


इस परिच्छेद के प्रारम्भ में जो प्न दिया गया हे, उसके पीछे थ्यासोफी की ओर 
से हरिश्चन्द्र चिन्तामणि द्वारा स्वामी जी के पास बराबर पत्र आते रहे । २१ मह. 
१८७८ के पत्र में कर्नल viene लिखते हैं:-- 


“जब में यह इशारा देता हूं कि हमारी सोसाइटी Go दयानन्द सरस्वती की और 
मेरी पथद्शकता में आर्यसमाज की शाखा विख्यात की जाय, तब मैं उस बुद्धिमान्‌ 
ओर पवित्र मनुष्य को शिक्षक और मागदशक मानने के कारण गर्वका झनुभव करता हुँ ।? 
१२ मई सन १८७5 के पत्र में थ्यासोफिकल सोसाइटी के रिकाडिग सेक्रेटरी अगस्टस 
गुस्टम लिखते हैं -- 


` “आयेसमाज के मुखिया, के नाम 


आपको satan सूचना दी “जाती है कि २२ मई १८.७८ को न्यू 
याक में थ्योसाफिकल सोसाइटी की कौंसिल का जो अधिवेशन प्रेज़ीडेणट की अध्यक्षता 
में EA था, उसमें वाइस प्रेज़ीडेण्ट ए. विल्डर के प्रस्ताव और कारस्पांडिग सेक्रेटरी 
एच. पी. ब्लेवेदस्की के अनुमोदन पर सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि 
सोसाइटी मिल जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करती है और यह भी स्वीकार करती है कि 


इस सोसाइटी का नाम "दि थ्योसाफिकल सोसाइटी भाव दि आयसमाज चाग fea? 
रख दिया जाय | ae 


निश्चय हुआ कि थ्योसाफिकल सोसाइटी अपने और योरप तथा अमरीका में वि- 
qma अपनी शाखाओं के लिये आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती कों 
नियमानुसार पथदशक या मुखिया अगीकार करे |?? - 


इस प्रकार थ्योसाफिकल सोसाइटी ने आयसमाज से उस समय सम्बन्ध i 
क्षिया, जिस समय अमरीका के निवासी सोसाइदी के संचालकों को यह पता नहीं था किं 
= “कल का भोजन कहां से मिलेगा? | वहां वह खूब बदनाम, आर तंग थे । ऊपर दिए | 
` इए पत से स्पट होता है क्रि उस समय सोसाइटी. के नेता स्वामी जी को गुरु मानने गें |. 
अपना सौमाम्य समते थे, ओर सन तरद से आयसमाज की संस्थां में आतेःको-लेम! || 
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घुसरा खरणड-चोद्हवां परिच्छेद। (१३३ ) ` 


SS rrr HN 


aaa 
थे | अन्त को, बहुत से पत्र व्यवहार के पीछे, थ्योसाफिकल युगल १८७६ के जनवरी 
मास में बम्त्ै पट्च गया, और जिसे गुरु माना था, उसके चरणों में मेंट रखने की 
उत्सुकता प्रगट करने लगा। 


eee 


SE se E, 


पहले पहल यह युगल स्वामी जी से सहारनपुर में मिला | इसके पीछे कई स्थानों 
पर स्वामी जी के साथ यह युगल घूमता रहा। स्वामी जौ के शिष्य इन अपने को ana 
समाजी कहने वाले थ्योसोफिस्टों के व्याख्यान करवाने लगे, और उनका आदर सत्कार 
करने लगे । लगभग एक साल तक यही प्रेमसम्बन्ध स्थापित रहा, और शथ्यासोफिस्टों 
की भक्ति उमड़ती रही | इतना समय भारत में पांव जमाने और बहुत से शिष्य इकदठे 
करने के लिये cata al | अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी युगल की बातों को सुनने 
at पसन्द करने लगे। लगभग साल तक प्रेम सम्बन्ध जारी रहा, ओर इस के 
पीछे नपे रंग दिखाई देने लगे । 

झगड़े के मुख्य कारण तीन हुए। भारतवर्ष में आकर थ्यासोफिस्ट युगल को 
ज्ञात हुआ कि जिस व्यक्ति को वह गुरु बनाकर आये हैं, वह गुरु वन कर ही 
रहेगा, शिष्य नहीं बन सकता । युगल समता था कि वह प० दयानन्द को अपनी 
aie का साधन बना सकेगा, परन्तु उसे शीघ्र ही ज्ञात हुआ कि यह भारतीय पणिडत 


I: ऐसा भोला नहीं कि हथियार बन सके | 

ता ' a 

री दूसरी ओर युगल ने देखा कि भारत वर्ष म॑ अज्ञान र श्रद्धा की मात्रा बहुत 
कि अधिक है। कोई भी आदमी आकर गुरु बनना चाहे तो विल्कुल निराश नहीं 
क होगा, कुछ न कुछ शिष्य उसे मिल ही जायंगे | ऐसी दशा में थ्यासोफी के 


संस्थापकों ने यही उत्तम समझा कि अपनी दूकान जुदा ही खड़ी की जाय | आने से 
पूर्व वह आर्य समाजी थे, आकर शीघ्र ही उन्हे ज्ञात हुआ कि उनके सिद्धान्त आय- 
समाज की अपेक्षा बौद्धों के साथ अधिक मिलते हैं । 

तौसरी शिकायत इन्हीं दो शिकायतों की परिणामरूप थी । थ्यासोफी आर्यसमाज . 
की शाखा थी | जो लोग थ्यासोफी के सभ्य थे, वह वस्तुतः आर्यसमाज के ही सभ्य 
E जा सकते थे । ऐसी दशा में यह सोचना भी असंगत था कि आर्यसमाज के 


ud ; Š 

कि सभासद्‌ थ्यासोफी के समासद बनाये जायं । जो मूल सस्था का सभ्य है, साल 

xo का सम्य-बनने की क्या आवश्यकता है! परन्तु कर्नल अल्काट तथा मेडम न्लवेदस्की 

में | ने आयसमाज के सभासदां को अपने समासद. बनाना प्राम्भ किया । इस व्यवहार को | 
i oy > रु? > = ` 

m | RSN ने aight समम्हा | 
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ES DES 


यह तीन बातें तह में थीं । वह थ्यासोफो के लीडर, जिन्हें अपने सिद्धान्त आसमा 
के ऐन अनुकूल दिखाई देते थे, शीघ्र ही संसार के कर्ता Pa a इन्कार कर बौद्धो भे l 
नाम लिखाने लगे । अमरीका में मैडम ब्लैंवेटस्की के अन्दर केवल कंग जाज की आला 
प्रबेश करती थी, परम्तु भारत में आते ही हिमालय निवासी महात्मा, अर उन क्के 
प्रतिनिधि महात्मा geg से मैडम का परिचय gina, ओर हिमालय से सीधे सन्देश 
पहुंचने लगे | 


सब से बड़ा कारण, जिस से मतभेद पैदा होगया, यह था कि थ्यासोफी के | 
संस्थापक चमत्कारों को अपने धर्म का आबश्यक सिद्धान्त मानने BT उदघोषित करने 
लगे। चमत्कारो को वह योगसिद्धि के नाम से पुकारते थे, परन्तु योग के विना 
ही योगसिद्धि का दावा करते थे | सिद्धियां भी विचित्र थीं । किसी की गुम - हुई बस्तु 
का पता दे दिया, किसी के दिल की बात GHA की अटकल लगा दी | ऐसे चमत्कार 
थे, जिन्हे दिखा कर थ्यसोफी लोगों के हृदयों में योग के प्रति श्रद्धा का संचार कणा | 
चाहती थी। थ्यासोफी के उस समय के चमत्कारों के दो दृष्टान्त नीचे दिये जाते हैं, उन | 
पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होजायगा कि आर्यसमाज के संस्थापक के विचार थ्यासोफ़ी |' 
के विचारों से क्यों नहीं मिल सकते थे ! | 


मेडम ब्लैवेटस्की शिमले में af | प्रसिद्ध मि० ए० sito Ma के घर पर कुछ लोगे 
को निमंत्रण था | निमंत्रण सें मेडम ब्लेवेदस्की भी शामिल off | भोजन के पीछे यह 
बात उठी कि मेडम अपना कोई आध्यात्मिक चमत्कार दिखावें | मैडम तय्धार हो- 
ig | घर वालों से उनहों ने पूछा कि 'क्या आप लोगों की कोई वस्तु गुम इई है 
.उत्तर से पता चला कि कुछ रोज हुए, मि० ह्यम के घर से एक आभूषण गुम gl 
था | मेडम ने कुछ देर तक ध्यान कर के बाग का वह स्थान बता दिया, जहां युम हुई 
वस्तु गड़ी थी । वस्तु मिल गई, ओर चमत्कार की धूम दिग्दिगन्तर में फेलगई | 


कुछ दिन पीछे इंगलिशमन, बाम्बेगजट, टाइम्स आव gien, आर सिविल 

मिलटरी गज़ट में चिं प्रकाशित इई, जिन से रहस्य का उद्भेद होगया । एक भंगे 

नोजबान शिमले से बम्बई गया, और वहां वह मेडम से मिला, शिमले में वह fro धूम 

के wl बहुत अया जाया करता था | बम्बई के Ro हो्मस्जी सीरवाई ने गवाही दी 

. कि जैसा गहना चमत्कार से मिला हैं, ठीक वैसे ही गहने की मैडम ब्लेवेदस्की में 
| उस से मरम्मत करेवाई थी। रहस्य को खोल कर ऐतिहासिक घटना बना देना FS 
| कठिन नहीं है | वह गहना मि० शाम के घर से उड़वाया गया । बम्बई में उस al 

o मरम्मत कावा कर मेडम अपने साथ RAA लेगई और चमत्कार दिखा कर 

\ की Waa सिद्ध कर a | 
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दुसरा खबड-घोदहयां परिचर । ( १३५।) 
= O ७२७ इि ४ सन नस नरनस्स्ससननन 
E दूसरी घटना लाहौर में इई । १८८३ के अप्रेल मास में ध्यासोफी के महात्माओं 
गे का एक चेला लाहौर में पहुचा। मेडम ब्लेवेद््की के शिष्य ने बड़े जोर से उसका 
ज़रा होल बजाया और यह घोषणा कर दी कि वह चेला चमत्कार दिखायेगा | बह अपनी 
कषे । उंगली आगे करेगा, पहले तो उंगली को कोई काट ही नहीं तकेगा, यटि काठ भी सके 
र / तो वह मठपट जुड़ जायगी | भरी समा में चमत्कार की घोषणा दीगई । पहले 

तो किसी दिन्दू का हृदय ऐसे कठोर कार्य के लिये तय्यार न हुआ, परन्तु जब बहुत 
x देर ang, भौर लोगों के दयाभाव का a यह निकाला जाने लगा कि केले 
की शक्ति से किसी का हाथ नई! उठता, तत्र एक सिख ने हिम्मत कर के उंगली काट 
a दी । बेचारा चेला चक्कर में आगया | उंगली का जुड़ना तो क्या था, बेचारा कई दिनों 
तक दुःख भोगता, ओर महात्माओं के नाम का जाप करता'रहा | 
AT ऐसी घटनाओं को सुन कर आर्यसमाज का संस्थापक ऋषि कैसे चुप रह सकता 
र्‌ा था। वह दम्भ और धोखे का शत्रु था, बह र्म में सुलहनाम। करने पर विश्वास नहीं 
उन्‌ रखता था | इधर स्वामी जी को थ्यासोफ़ी के सस्थापकों के असत व्यवहार पर घृणा 
फी | होने लगी, उधर मूखे जनता को जाल में फंसाने का खुला अवसर देखकर युगल भी 
| स्वामी जी की शिष्यता से इन्कार करने का उपाय सोचने AT | 
mi कुछ दिनों तक पत्र व्यवहार जारी रहा | मैडम ब्लैवेटस्की ओर कर्नल wen का 
यह्‌ यत्न यह रहा कि किसी प्रकार आर्यसमाल के सभासदों को kaii के चुगल में 
ag फँसाया जाय । एक ओर थ्यासोफ़ी की ओर से कर्ता PAC से इन्कार, दूसरी ओर 
है! चमत्कारो का दम्भ-ऋषि ने भावश्यक सममा कि आर्यपुरुषों को सचेत कर दिया जाय N 
असौज बदी चतुर्दशी सम्वत्‌ १६३७ को मेरठ के आर्यसमाज का दूसरा वाषिको- 


त्सव था | इस उत्सव के अवसर पर श्री स्वामी जी के दो व्याख्यान हुए । इन 
नें में आप ने उन कारणों पर प्रकाश डाला, जिनसे आयसमाज T p 
aa जुदा होने पर बाधित हुआ, आर यह भी घोषणा दी कि किसी आर्यसमाजी को थ्य ae 
रे का सम्य न बनना चाहिए | दोनेंमें कई मौलिक भेद उत्पन्न होगए थे। ( ) a 
प । 'फिस्ट सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानते थे | ( २) वह अपने को we z EN 
A: ? वह हिमालयवती किन्ही कल्पित महात्माओं के होने, आर उनके गु 

i 
की 
फ़ी 


पर विश्वास रखते थे (४ ) वह सिद्धियों के नाम पर चमत्कारों!को मानते और उनका 


en लमान बौद्ध eq AW एकदूसरे 
दावा भी करते थे [ ५ ] ध्यासोफी में ईसाई सुस इस प्रकार ध्यासोफ़ी आये 


fl x | 
के विरुद्ध सिद्धान्तों को मानते हुए भी प्रविष्ट हो सकते a 
समाज से कोसो दूर चली गई थी। ऋषिदयानन्द की ओर से यह a 
थी, अन्यथा आर्यसमाज के नाश का भारी भय था । थ्यासोफ़ी में क | 
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जर Vue 


मिल हो गये थे । उनमें से अनेक राजकर्मचारी भी थे। थ्यासोफी के J g 
चाहते थे कि रजकर्मचारियों की सहानुभूति का प्रलोभन देकर ही आर्यसमाज को 
फुसलाया जाय । परन्तु वह हथियार भी निकम्मा साबित हुआ | 


मेरठ में ऋषि दयानन्द की की हुईं वोषणा से कर्नल अल्काट और मेडम Aae 
के कल्पित कार्यक्रम को भारी धक्का पहुँचा | बह दिल में सोचे बेठे थे कि aa 
शीघ्र ही सारे आर्यसमाज हमारे काबू में आजायेगे, और थ्यासोफी, जो oe 
waama की शाखा वनी थी, उसे खा जायगी | ऋषि के व्याख्यान ने इस ih 
mega al तोड़ दिया | उस सनय मैडमब्लैवटस्की शिमले पर थीं | वहां उन्हें em) 
जी को घोषणा का समाचार मिला Tae बहुत छटपटाई और मेरठ के बाबू Sree 
जी के नाम उन्होंने एक चिट्ठी भेजी | चिट्ठी बहुत लम्बी है, इस कारण उसके gg 
आवश्यक उद्धरण ही यहां दिये जाते हैं | चिट्ट अंग्रेज़ी में थी, यहां उसका अनुवाद 

दिया गया है । f 


‘ 


मेरठ आर्यसमाज का वाषिकोत्सव अभी मनाया गया है। उसमें अः 
न्यान्य आयसमाजों के सभासद्‌ सम्मिलित थे | ऐसे समय में स्वामी जी ने अपने 
व्याख्यान में aah सामने ये विचित्र वचन कहे कि “जत्र किसी अन्य सभा समाज के | 
सभ्य आय समाजियों को अपनी सभा में भरती होने के लिए प्रेरणा करें तो उन्हें यह 

उत्तर देना चाहिये कि यदि आपकी सभा के नियम ओर उद्देश्य आयसमाज से मिलते | 
हैं तो उसमें सम्मिलित होने से कोई लाम नहीं है | यदि वे कहें कि हमारे नियम झा 
समाज के नियमों से भिन्न हैं तो आयसमाजियों को उत्तर देना चाहिए कि आयसमाज के 


नियम झखणिडत हैं । जिस सभा के नियम खरिडत हैं, उसमें 
= यम खण्डित हैं, उसमें मि आः 
ARIAT नहीं है | Š, ल जाने की हमें 


हल LR पोप इससे अधिक और क्या कह सकता है। : 
वैत ब्राह्म धो हैं कता 
न होगा | दावों के विरोधी हैं | उनके कहने का यह तात्पर्य कदापि 


यह fà 


So पे ; Í at 
किया के a arg oe को अपनी सभा में मिलाने का यत्त नहँ | 
| 2 AR) लाइरि आर दूसरे नगरों के आयलमाडी ह rane 
> SUN A SSRIS) हमारी समा के सभासद है। | 

परन्तु उनको सम्मिलित होने के लिये हमने कमी नहीं कहा । ह 
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दूसरा खबड-चोदहदां परिच्क्रेद 


TIES 


¢ ~ a प भअ P y ne 
i ell प्रतकूनता ठ कि हम प्रत्येक सभ्य के धर्म at 

प्रतिठ़ा करते हं । RAA AAAA को चाडे वह Wawa जी हे oc ~ थ 
aoe हो, हम समा र त "दे वह maah हो, ईसाई हो अथव 
HAZIR al, हन संमा म निला लेत हं । 


mM 


हमार MAA से आयसमाज से 


इसी देतु से मेंने आपको ओर दो एक अन्य सज्जनों को समा में भरती होने की 
सम्भति दी थी। 


पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हेडरसन महाशय सभा में सम्मिलित हुए हैं। 
इससे हमारा अमीट सर्वथा सिद्ध होगया। हमारी समा में सम्मिलित होते उन्होने 
कहा कि में इसमें इसलिये मिलता हूं कि इससे बड़े २ लाम पहुंचे हैं | आप आर अः 
CHE ने १८ मास में वह नात प्राप्त करली है जो हम Ha बहुत वषी में भी नहीं 
कर पाये | उन्होंने यह भी कहद कि हिन्दुस्तानियों और भेम्जञों के बीच जो खाई है, 
उसे आप भर रहे हैं | आपके कारण हम उनकी अधिक प्रतिष्टा करने लगे है और बे 
हमसे घृणा छोड़ रहे हैं । वे हमारे काम की प्रतिष्ठा करते और उसे श्रेष्ठ सममते हैं । मुझे 
आशा है कि जैसे उनके विचार हैं, वे वेसा ही कर दिखायंगे | परन्तु जत्र स्वामी जी 
का प्रसंग चल्ला तो उन्होंने भी यह कहा क्रि थ्यासोफ़ी के समान स्वामी जी की सम्मति 
नहीं है | उनके विचार अनिषेधक ओर उदार नहीं दीखते | आयसमाज ईश्वर को हर्ता 
कर्ता मानने वालों का एक जत्या है | ऐसी दशा में हम उनको भाइयों के सदश क्यों 
Ribose इत्यादि’? 

स्वामीजी ने इस पत्र का विस्तृत उत्तर भेजा । उस उत्तर के भी कुछ भाग यहां 
उद्रत किये जाते हैं-- 

(TINS CCITT) ७५०४०४००००००३०००७०४ ०७७ ३४०७ ७ » » ७ se 
प्रथम आप लोगों ने जैसा लिखा था, जैसा समागम में प्रथम विदित किया था, उसके 
Ẹ अत्र आपका वर्ताव कहां है ! 

वे पत्र छाप कर दिए गये हैं जिनमें भापने लिखा था कि हम संस्कत झध्ययन 
करेंगे, और अपनी सभा को समाज की शाखा बना देंगे, जो पत्र मेने आप के पास 
भेजे थे, उनकी नकल भी मेरे पास है । देखिये, थोड़े दिन हुये जब आप SS i 
भार्ये समाज आर थियातोकी सभा के विषय मं बातचीत ge थी, उस समय मैंने सबके 
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सामने क्या आपसे नहीं कहा था, क्रि समाज के विषयों से सभा के A में कुछ भी 
विशेषता नहीं हैं । यह बात मैंने arag में भी oa द्वारा सूचित को थी | वस हो में 
आब्र भी मानता हुँ और कहता हूँ कि आये समाजस्थों को धर्मादिक वि यो के लिये 
सभा में मिलना उचित नहीं हैं । 


अब विचारणीय विषय यह है कि ऐसी दशा में -वियालफी वालों को आर्यसमाज 
में मिलना चाहिये अथवा आर्यसमराजियों को उस समा में । देखिये, मेने अथवा किसी 
आर्य समासद ने आजतवा किसी भी शियसोफिस्ट को आयसमाज का सभासद्‌ बनाने 
का यत्न नहीं किया | आप अपने आत्मा में त्रिचःरिये कि आपने क्‍या किया, ओर 
कथा कर रही हैं ! आपने कितने ही आयसमाजियों को अपनी सभा में भर्ती होने के 
लिये प्रेरणा की । कहै aad से समासद्‌ बनने का दश रुपये चन्दा भी लिया। 


अन्यदेशियों के समाज में भिन्नता और स्नेह वेसा कभी नहीं हो सकता, जसा 
कि स्वदेशियों के समाज में होता है-यह बात WA उस समय कही थी, अब कहता 
आर आगे भी कहंगा | परन्तु ऊपर की बात मैंने जिस प्रसंग पर कही थी वह यह है 
कि ‘afag बह्रिंगमन्तरंगे”? अर्थात्‌ जिनका देश एक है, भाषा एक है, जन्म र 
सहवास एक है, जिनके विवाहादि सम्बन्ध परस्पर होते हैं, उनको परस्पर जितना 
लाभ होता है, उनकी जितनी परस्पर प्रीति होती है, उतना लाभ और उन्नति भिन्न 
देशवासिये। को भिन्न देशवासिवों से नहीं हो सकती । देखिये केवल भाषा का ही भेद 
हन ड GHA जार यूरापीय महाशयो को परस्पर उपकर करने में कितनी कठिनता 
होती है । 


s... 


आप जो खिखती हो कि “आपके विना बम्बई लाहोर और दूसरे नगरों के आर्य 
सामाजिक हमारी सभा सें सम्मिलित हैं | परन्तु हमने उमको भरती होने के लिए 
कभी नहीं कहा? यह सत्य नहीं है। आपने a है में श्री समथदान जी आदि को, और 
प्रयाग मं पणिडत सुन्द्रलाल जी चादि सभ्यो को सभा में सामलित होने के लिए 
अवश्य प्रेरित किया | इसका साज्ञी मैं ही हू | में जज तक न सुनता, तो इसका पता 
——— ad हा सकता था । ST मेरा नाम सभा के सभासदों में लिखती हो, वेसा अन्यतर 
। आपने किया होगा | यह वात नि:सन्देह 


ETT A500 


इससे में श्राप से पूछता हूँ कि आप का धर्म क्या है ! यदि आप 


4 कहें कि eal 
षन agn थम से विर्व द, तो fea aga आप की सभा में नहीं fa 
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सकता । यदि यह कहो की हमारा घम किसी से विरुद्र नहीं है तो उस में कोई काद 
को मिलेगा ? 

iy ईश्वर को हर्ता.कता नहीं मानता यह इसी १६३७के भाद्रपद मास की बात है | 
za त्रि 44 मे आपन पहल कु | कहा | al, परमो kai fi AAT gjo लान्स 


ने मुभा से काशी में इसकी चचाको थी | प्रयोटदास का सन कदा कि आप मैडम 
का आशय नहीं समझे होंगे। मैंते दामोदग्द्वारा आप-से पुछत्राया तो उसने कहां 


कि वे ईश्वर को मानती हैं ।: क्या उक्ताता अस्त्य है koe 


ty सभी आयं-सज्जन सदा से यही' मानते आये हैं किं सामान्यः 
| aU, ओर अमरीका आदि सकल भूमण्डल के मनुष्य भाई हैं, 


aa 


आर समान हैं | पर मानते हं ale ब्यवहारों के साथ; न कि aaa 


यहां अंग्रेज आयौ को चाहे जता माने । कोई राज्याधिकारी हो अथवा Aa- 
रिक हों । मुझ -को भी चाहे अपनी समम के अनुकूल यथष्ट मान | परन्तु में ता सनन 
मनुष्यों के साथ सुद्द्भाव से'वर्तता g और और वतता आया हू | इन ला॥ का वह के 
gal कि हम इसका कोई बढ़ हेतु. नहीं. देखते कि स्वामी नी की अनन्तं आल्य 
आर्यसमाजियों से- भी वेसा ela हैं जब तक वे आयवितीय आयी का इन 
इतिहास आचार नीति विद्याः पुरुवार्थ आदि उत्तम यणो को नहीं आनते, sails 
शालो के GY अर्थ को नहीं समझते | जब उत को. ऊपर को. बाती की जान al 
BIT, तो SAR ख अवश्य दूर ABM | 


A a 
Al 
RE 
4 y 


काशी की चिट्ठी के उत्तर मं आपन gh लिखा था 
तो भी दम नहीं छोड़ेंगे। आपकी यह बात धन्यवाद | 
© योगोपियन इस उत्तम AA सहमत Bis 
तो कैसा आनन्द हो । और यदि वे.लोग इस सिद्धान्त की न भी माने तो हम आयी 
ओर आर्यसमाजों की कोई हानि वहीं-हों सकती | हम ता सुट्टि के आदि से वेदों को 
|: मानते चले आये हैं | कया हुआ जो. थोड़े सम से, भहाव्वश, Go Aaa 5 


अ।प को स्मरण होगा कि 
कि यदि आप भी वेदों को छोड़ 
$ a 


ओर प्रशसा के योग्य है। 


> ay y A 


A 
Peg चलने लग गए हैं | 
इस अवस्था में जिसका जी =e आर्य समाज में मिले । ay न मिलने 
| Ril वश्यथ है । हम 
ए हमारी कुछ हानि भी नहीं हो सकती | ह, हामि अवश्य दै। हम तो सत्र क 


उन्नति में आपनी उन्नति करेना इष मानते हैं | हमारी कामना भी यही दै” 2 a 
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इस पत्र ब्यवहार से दो तीन बातें स्पष्ट हो जाती है। थ्यासोफी के संचालक 
भारत के भोले हिन्दू भर कुछेक अग्नेजों का सहारा पाकर शिष्यता को त्याग By 
थे | वह लोग, जो शिष्य बनकर स्वामी जी के चरणों में बेठ कर योग का अध्ययन 
करने आये थे, स्वयं ge और योगी बन बेठे थे, जो सोसाइटी आर्यसमाज की शाख 
बनने में अपना सोभाग्य समझती थी। वह आर्यसमाजियों को अपने में सम्मिलित 
होने का farm दे रही थी | वह विनय ओर शिष्यभाब , गव और गुरुभाव में of. 
शत हो गये थे। कल के वेदानुयायी विद्यार्थी, आज सवमतवादी आचार्य बन 
रहे थे। i 


मेरठ के व्याख्यान ओए ऊपर उदधृत किये पत्रों ने आर्यसमाज और थ्यासोफी का 
सम्बन्ध तोई दिया SR ई० के मई मास में आर्य-समाज के सामयिक val में हम 
यह घोषणा पाते है कि “आर्यसमाज और थ्यासोफी का सम्बन्ध टूट गया है? 


आयंसमाज से टूट कर थ्यासोफी क्या बनी, और किधर चली, इसे यहां दिखाना 
wile नहीं है। केवल यह दरशाने के लिए कि थ्यासोफी के aR a 
तह में कोन सा कारण था, हम उस पत्रकी कुछ पक्तियां उदृत करते हैं, जो १६२२ 
में थ्यासोफी से स्यागपन्न देते हुए, सोसायटी के पुराने सेवक मि० Alo पी०वाडिया 
ने लिखी थी। आपने लिखा था 


It (the Theosophical society) is no more a society of seekers 


of the wisdon but an organisation where many believe in the 
few and blind following has come to prevail; where ‘shams pass 
for realities and the credulity of superstition ¢ 


: gains encouragement 
and where the noble ideals of Theosophical Ethics are exploited 
and dragged in the mire of Psychism and immorality 


spent in the T. 8, 
ar re rete that the 
spread that the disease is incurable. ete... ; 
SEE | सोसाइटी सचाई के पहिचानने का यत्न करने वालों की एक संस्था 
नहीं रही, यह एक ऐसी संस्था बन गई है जहां थोड़े व्यक्तियों पं ie CT 
विधास है, जहां अन्धपरम्परा का राज्य है, और जहां ध्योसाफिकल आचार शाज्ञ के 
उत्तम भादरा भूतवाद ओर अनाचार के कीचड़ में घसीटे जाते Si 
ध्योसाफिकल सोसाइटी पर जितना समय शक्ति ओर धन व्यय किया जाता हे उन्ह 
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फे यह सावित कर दिया है कि सॉसाइटी की बुराइयां इतनी गहराई तक पहुंची हुई 
भ इ, और इतनी विस्तृत ई कि उनका इलाज करना कठिन है? इत्यादि 

यन z इनि सं के बोर में जे 
4 Ho वाडिया सोसाइटी के स्तम्भो में से एक थे | उन्होंने सोसाइटी के बोर में जो 
a afar सम्मति दी है, वह सिद्ध करती है कि आयसमाज से ded का सम्बन्ध 
तोड़ने में ऋषि दयानन्द ने कोई भूल नहीं की | प्रारम्भिक दशा की ही कमजोरियां थी 
i 2 A धारण > ¢ ५ 

जो पीछे से ऐसा भयंक्रर रूप धारण करके मि० वाडिया जसे a के डरने का 
बन्‌ 

कारण वनी | 

का 

हम 
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राजएतामे से स्वामी जी को बराजर निमन्त्रण आरहे थे। चिणकाल से sap 


विचार था कि राजएताने के राजाओं का सुधार किया जाय | कई अवसरों पर ऋषि न 
यह विचार प्रगट किया था कि भारत का भला तभी होगा, जब रजवाड़े का उद्धा 


ml | यदि राजा लोग सुधर जय, ता प्रजा क सुधरन म वसा वलम्त्र हा सकताह !| 


यह विश्वास ऋषि के हृदय में घर कर गया था. | यही कारण था कि थोड़ी देर के लिमे 
अपने विस्तृत Raa सँयुक्त प्रांत ओर पञ्जाब की. ओर पीठ. करके आधि राजपूताने 
की ओर रवाना हुए | 


५ मई (oot के दिन ऋषि दयानन्द राजपूताने के इदयस्थानय अजमेर श 
में पहुंचे, ओर धमे का प्रचार आरम्भ किया | लगभग डेढ़ मास तक ऋषि का [हि 
नाइ अजमेर निवासियों के हृदयों को धम के मन्दिर में निमन्त्रण देता रहा | जूत कें 
अन्त में ऋषि ने अजमेर से मसूदा रयासत की ओर प्रस्थान किया । मसूदा नरेश गे 
स्वामी जी का बड़ी भक्ति से स्वागत किया: | ध्मप्रयार का azz क्रम जारी wh 
इस रयासत में बहुत से हिन्दू ऐसे थे, जो मुसलमानों के राज्य समय में मुसल 
इए राजपूतों को लड़कियां देने में कुछ भी सोच नहीं करते थे । स्वामी जी ने ऊ 


लोगों को समभायाकि जिनका धम मित्र है,उन्हें कल्या देकर अपनी कन्याओंको aed 


करता कभी न्याय नहीं है | 


मसूदा से ऋषि दयानन्द रायपुर रयासत मं पहुंचे । रायपुर के ठाकुर ने qat 


त्कार किया ओर धमप्रचार का प्रबन्ध कर दिया । यहां neal शेख इलाही बर | 


नाम के एक सुसल्मान थे, इस कारण रयासत से ATAMI का काफ़ी जोर था | यहा 
पर काज़ी जी से खूब बहस रही, जिसका परिणाम अच्छा हुआ | रायपुर से आप 


उठाकर स्वामी जी. ब्यावर ओर बडोदा होते इए २६ अक्तूबर १८३१ को अर्म | 


नाति के केन्द्र, राजपूताने के शिरोषणि, चित्तौड़गढ़ में विराजमान इए | 


चित्तौड़गढ़ में उस समय वड़ी धूमधाम थी | लाड रिपन ने चित्तोड़ में एक बर्थ 


TAR बुलाया था | राजा महाराजा इकट्ठे हुए थे, और सत्संग का बड़ा सुन्दर अर्व 
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zaar रयासत दे आर संथा, स्थासत के राजकांव 


सता मे, उन्होंने व्हग्मे का बयां विश्रम का पूरा प्रबंध 
: ताप और दुर्गादास बी सन्तान 
र मिला | बद्व | शर-कहां यह राज्य ओर इन्दो 
ने राजपूताने को दशा क 
के पुजारी, और स्त्राधीनता के पुतले थे 
अकीम के पजारी और अंग्रेजी सरकार के g दिखाई दिये । ऋषि के शिष्य 


mit NM 


RE 
r 


दि दयानन्द का विललास 
i 


उ जी ने एक घटना बताई है | अपने शिव्या के साथ कधि एक दिन 
feat देखने गये । जिस ऋषि दयांनन्द को आखा म पिवा माता और 


फत तरो न ला सका, चित्तौडगद की दशा द व की आंखों से 
हने लगे । ऋषि ने एक ठंडी सास लेकर निम्न लिखित आशयके वाक्य 
Á ee 


Al नाश होने से भारतत्रप्र का नाश हआ हे, और AAAA का उद्धा 
देश का उद्धार हो सकेमा । आत्मानन्द = हम चित्तोडगढ़ म॑ yga 


झरने से ही फिर 
बनाना चाहते हें । aes 
राजा निवमपूर्वक आया करते थे । eg 
pä से थे।वह सत्संग मे प्राय: राज 
ते थे | महाराणा arate अत्र तक eni जीके दर्शनों को नहीं i 
एक दिन उपदेश में एक मकमूर्ति राजदूत TAK | सन राजपूतों ee pr 
l zorna से कहा कि 
या। व्यार के fa a magmi सं क 
ees ` he | दीखता । आप को शाभा वणन 


त्क्रार नहीं 
महोदय का ) पहले तो कमा सार a g ES ह जी @ इस 
कीजिए? meyda ने उत्तर दिया कि “आप मे गाया श्री oe L ts 
zuri gan रसद 
प्रकार इन दो महान ब्यक्तियों का परिचय Fal I मह।*। |] asi 


कभी उनके अन्दर एक 
“daa में भी उनके अन्द 
राजपूत राजा il की भांती al परादाच 4 पर्न्छु 4 di a í र उदार थे, ARA 
विशेष महानुभावता पायी जाता थी | उतका हस विधा त दोनो महानुभावा का 
में स्वाधीनता की बृ थी । उस समय से ऋषि को A 

शुरुशिब्यभाव azz और सन्निहित एह । 


स्वामी जी के व्याख्यानें में कई 
रयासत के नाइरासेँद जी स्प्रामी जी के भक्त 


ay 


[ea के | ऋषि दयानन्द अपने gg, 


भी स्मरण 
aa के नीचे दो पौन मूत्तियां थीं। 


frais गद को एक आर Seal 


भक्तों के साथ घूमने जा रहे थे, रास्ते बा | दिया । इस पर एक शिष्य 
Si > अपना a छु 
बार सरसर ei “भ दा. कितना खण्डन कीजिए, पर उसका एसा 


कहा कि “महाराज ! ale द ४. द? इस पर ऋषि छड़े दो गय । पा 


प्रभाव है कि qia जाकर सिर छुर हो गे है इ 
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( १४७ ) आर्यसमाज का इतिदिश्स 
SCR e IS 
ही छोटे २ वालक खेल È थे। उन में एक चार यर्य की नंगी वालिका भी भी | 
अपि ने उधर इशारा करते हुए कहा कि दिखते नहीं हो, यह मातृशक्ति हें, जिस 
हम सत्र को जन्त प्रदान किया है? सब Rat पर इस वाकय का अपव ony 
हुआ । ऋषि के मन में स्ल्लीजाति के प्रति वेसा घृणा का भाव नहीं था, जैसा प्र; 
सन्यास या विरक्त दिखाया करते हैं | जो मनुष्य एक चार वर्ष की ब्यलिका में माता 
की भावना कर सकता है, वह स्त्रीजाति के प्रति केसी प्रतिष्ठा का भाव रखता होगा, 
ओर उसका हृदय कितना पवित्र होगा, इसकी केवल कहपना ही की जा सकती है। 


TO SEES EES 


co es 


१८८र के प्रारभ्भ में स्वामी जी को बम्बई आर्यसमाज के वाषिकोत्सव पर जाना 
था | जब विदा होने का समय राया तो महाराणा सजनसिंह ने स्वामी जी पे 
प्राथना की कि “भगवन्‌! उदयपुर में यथा सम्भव शीघ्र ही दर्शन दीजिएगा? ऋषि 
ने वादा भी कर लिया | 


र बम्बई का वाषिक्ोत्सत्र बड़ो धूमधाम से हुआ । यहां की दो घटनायें वर्णन योगय 
j । प्रथम यह कि यहां स्वामी जी ने थ्योसाफिकल सोसाइटी के आर्यसमाज से पृथक्‌ 
होने को अन्तिम सूचना दी | दूसरी यह कि बम्बई आर्यसमाज ने अपने पहले से 


निश्चित किये विस्तृत नियमों को छोड़ कर लाहौर आर्यसमाज के स्वीकृत नियं 
कते स्वीकार कर AT | 


यहां Fal दिनों पादरी यूसुफु ने एक व्यख्यान दिया, जिस में यह सिद्ध करने 

4 z किया कि ईसाई धर्म ही ईश्वीय हें शेष सत्र धर्म अनीश्चरीय हे | स्वामी 
ed के उत्तर में पादरी को gear के लिए ललकारा | पादरी 
; लिए तय्यार न हुए । स्वाजी जी ने सार्वजनिक व्याख्यान देकर 
पादरी महाशय के दावे का भली प्रकार खण्डन कर दिया | बम्बई से चल कर खणड: 
वा इन्दौर और रतलात में प्राचार करते इए ऋषि दयानन्द ११ अगस्त १८5२ 


के फिर उदयपुर पहुंच गये 
। ठहरने का प्रबन्त्र महाराणा ग 
s जी की ओर से था | सजत 
निवास बाग में ऋषि का आसन जमाया गया | क 


ऋषि दयानन्द प्रायः So] करते 

` लम्नित है । जहां कहीं भी ऋषि को 
' वान्‌ रहते थे। उदयपुर में पहुंचकर 
| उद्योग किया । ऋषि को राजपूतों पर 
ब्रो पर तो विशेष आशा की थी | 


थे कि प्रजा का सुधार राजा के सुधार पर अः 
अवसर मिलता, वह शासकों के सुधार में यत्त 
आपने महाराणा के जीवन में परिवर्तन लाने की 
रा विश्वास था, और उनमें से भी प्रताप के 
थोड़े ही समय में आपने महाराखा asa 
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दुसरा खयइ-चन्ट्रइवां परिच्केद। ( १४५) 
= लत 22222 EI ISIN eraen 
भी | ह अदत में आश्रय an aad पेद कर दिया । आजकल के irda रईस में 
गे जितने दाप होत ६, महाराणा में स्वामी जी के आने से पूर्व वह समी थे | विलासिता, 
भाव शारा, वेश्यागमन, आरि Fake, और qaqa वलिदान के आदि aaa 


mo, विश्वासो ने महाराणा को घेरा हुआ था । स्वामी जौ के उपदेश से बहुत शीत्र ही 

| सुधार होने लगा । महाराणा ने हर रोज़ स्वामी जी से पढ़ना आरम्भ किया। उन्हें 
संस्कृत का कुछ अभ्यास पहले से था | wet के पहने में उन्हें कोई विशेष दिक्कत 
न हुई । स्वामी जी ने उन्हें विशेष आग्रह से age का राजप्रकरण पढ़ाया | वहां 
राजा के घमो का अनुशीलन करके महाराणा की आंखें खुल गईं | उन्होंने जीवन का 
सुधार आरम्भ कर दिया । महाराणाने अपना समयविभाग निश्चित कर लिया । प्रात: 
काल उठने लगे, सन्ध्योपासन नियमपूवेक होने लगा, शराब और वेश्यागमन का 
त्याग कर दिया । राज्यकार्य से शेष समय में महाराणा सत्संग, और ऋषि से eat 
का अध्ययन करते | धीरे २ महाराणा ने वैशेषिक पातञ्जल झर योग दर्शन पढ़ लिये, 
ओर प्राणायाम की विधि भी ऋषि से सीख ली। 


यहां उन दिनों पथिडत विण्णुलाल मोहन लाल जी परड्या राज्य के कार्यकर्ताओं में \ 
ra थे | पण्डित जी ऋषि के भक्त थे | वह प्रायः स्वामी जी से ज्ञानचर्वा किया करते थे । एक 
दिन निम्न लिखित आशय की बातचीत हुई 


पण्ञ्या जी ने प्रूछा-भगवन्‌ ! भारत का पूर्ण हित कब होगा ! यहां जातीय उन्नति 


ने a 
a कब होगी ! 
al स्वामी जी ने उत्तर दिया-“एक धर्म एक भाषा भौर एक लक्ष्य बनाये बिना भारत 
क्‌ का पूरा हित और जातीय उन्नति का होता दुष्कर कार्य है | सब उन्नतिं का केनद्रस्थान | 
Ss ऐक्य है | agi भाषा भाव और भावना में एकता आजाय, वहां सागर में नदियों की je 
5 भांति सारे सुख एक एक करके प्रविष्ट करने लग जाते हैँ | में चाहता z कि देश के d 
a राजे महाराजे अपने शासन में सुधार और संशोधन करे । अपने राज्यों में धम भाषा. 
| और भावों में एकता उत्पन्न कर दें, फिर भारत भर में आप ही आप सुधार हो j 
' जायगा)? (श्रीमददयानन्द्‌ प्रकाश) ऋषि ने एक दिन कविराज ऱ्यामलदास जी से कहा , 
j: ` कि 'मेरे मरने के पश्चात्‌ मेरी अस्थियों को किसी खेत में डाल देना, कोई समाधि या 


कोई चिन्ह कभी न बनाना |? 


al 
i कविशेज ने कहा “ महाराज ! मैंने होच रखा था कि अपनी एक पत्थर की qi 
4 मेरे r z PA 2? 
ई बनवाऊ और उसे किसी जगह रख दूं ताकि मेरे पीछे वह मेरा TAH समका जावे [2 


CC-0. Gurukul crocs Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४६ ) आर्वसमाज का इतिहास 
oer aa AIEEE E EELEE AA ER, 


“स्वामी जी ने gea कहां कि 


uA कविराज जी-! ऐसा भूलकर भी मत करना । बस यद्दी तो मत्तिपूजा | 
जड़ gal करती है?” f 


ऋषि के यह वाक्य स्मरणीय हैं । ऋषि मूर्तिपूजा को हानिकारक सममते थे। 
ag जानते थे कि लोग असली आशय को भुलाकर स्थूलरूप “में उलभ जाते हैं। 
ऋषि जीवित जागृत स्मारकों को मानते थे, जड़ या-सुर्दा स्मारकों को नहीं, ऋषि अपमा 
स्मारक आय समाज को, वेदमाष्य को ओर परोपकारिणी को मानते थे, किसी शिला 
या मकान को नहीं । जड स्मारक स्वामी जी के आशय के प्रतिकूल था । 


एक दिन महाराणा amass अकेले में ऋषि दयानन्द से बोले कि “महाराज ! 
यदि आप देशकालोचित समझ कर TTA! का खण्डव करना छोड़ दें तो अति 
उत्तम हो क्योंकि आप जानते हैं कि यह रियासत एकलिंगेश्चर महोदय के आधीन चली 
आती है | यदि आप स्वीकार करें तो इस मन्दिर के महन्त बन सकते हैं | वेसे तो यह 
राज्य भी उसी मन्दिर के समर्पित है, परन्तु मन्दिर के नाम जो राज्य का भाग लगा 
हुआ है, उसकी भी लाखों की आय है | उसपर आप का अधिकार हो जायगा |”? 


ऋषि को AT नहीं आता था, परन्तु अपने शिष्य की इस बात से वह भी 
झुंझला उठे | ऋषि ने उत्तर दिया “महाराणा जी ! आप मुझे लालच देकर उस सै 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर की अवज्ञा करने पर उद्यत कराना चाहते हैं | ये आप के मन्दिर 
आर ये आपकी छोटी सी रियासत (जिससे मैं एक दौड़ में बाहर जा सकता हूं सुमे 
किसी दशा में उस परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध नहीं कर सकते, जिसके राज्य से कोई 
कभी किसो प्रकार भी बाहिर नहीं जा सकता | श्राप निश्चय रखें, कि में परमात्मा भर 
बेदों की आज्ञा के विरुद्र कोई काम नहीं कर सकता |”? 


यह उत्तर सुनकर महाराणा लज्जित इए और ज्षमा मांगने लगे | 
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yac खश्ड-सोलशर्वा परिच्क्ेद । (१४७ ) 
के MRE T fi A 
९ el ab iar Fi GE 
BG Al UI 
[की आ 
73 g 3 ` a 
परोपकारिणी समा at निर्माण 
T ऋषि दयानन्द-की दूरदर्शिनी दृष्टि अब समीप आते हुए: अन्त को देख रही थी | 
ži मेरठ से चलते हुए ऋषि ने आायपुरुषों को जो आदेश दिया था, उसके वाक्य बदल 
पमा हैँ कि ऋषि भविष्य को देख रहे थे । आपने व्याख्यान मं कहा था कि “मह्दाशयो « 
गला में कोई सदा बना कहीं रहूंगा। विधाता के न्यायनियम में मेरा शरीर मी क्षणभंगुर है | 
काल अपने कराल पेट में सत्र को पत्ना डाल़ता है.। अन्त में इस देह के: कच्चे घड़े को 
भी उसके हाथों टठना हैं । सोचो; यदि अपने पांव खड़ा होना नहीं सीखोगे तो मेरे आंख 


p 


Aaa के-पीछे क्या करोगे! अभी से अपने को. सुसजित कर लो | स्वावलम्ब के 
सिद्रान्त का अवलम्त्रन करो | अपनी आवश्यकताओं कोः धूरा करने के योग्य बन्‌ 
जाओ | Padi दूस! के सहारे की आशा छोड अपने ही पर निर्भर करो” ऋषि के हृदय 
में यह चिन्ता थी कि “मेरे मरने के-पीछे aaa संभालने वालाकोन-होगा Y 


संभालने को बहुत कुछ था | सत्रसे प्रथम, ऋषि सममते थे किं भावह aia देश 
भर में बिखरी हुई हैं | उनका एक केन्द्रभूत संगठन नहीं a अ Bs E 
को निपटाने का कोई उपाय नहीं है । दूर २.के प्रांत: में. स्थापित हुईं समाज एक दूर 
से कोई सद्दायता:नहाँ ले सकतीं-।. 


f विदेश थी | उस* क प्रांतिक प्रतिनिधि 
दूसरी चिन्ता ऋषि को विदेशप्रचार कीं थी | उस 'समम a pee 
समायें भी नहीं बनी थीं, सार्वदेशिक सभा का तो अभी विचार ही दूए था ce 
आर विशेषतया विदेश प्रचार का कार्य छोटी सभाओं की शक्ति से वाहिर था । ऋ र 
” 35 ई दे Th 
चित्त में यह विचार घर कियें हुए था कि यदि वैदिक घम A भारत 
बाहिर भेजे sia, तोः उन्हें अवश्य सफलता होगी" 


Ef इसके सिवा ऋषि ने वेदभाष्य- तथा अपने भन्य ग्रन्थ छपवानेःके लिये ey 

oa | में, बनारस में वैदिक प्रेस-की स्थापना की थी । वह प्रेस अमी तक निराधार था | 
अषि को निरन्तर भ्रमण करना पड़ता था, इस कारण हिसाब में सदा Se e 
थी । जब सामने ही यह हाल T, तो पीछे के लिये क्या भरोसा ia था aa 
के ग्रन्थ जहां तहां छपे पढ़े थे | उनका एक स्थान में संग्रह ओर संभालने का AEA 
आवश्यक था. | 
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इन सब बातों पर विचार करके ऋषि ने एक ऐसी सभा का बनाना FAR 


Lo 


~ 


और पकाया गया । वहीं वह कार्य में परिणत हुआ । इसमें सन्देद नहीं कि महारणा सञ्जा 


A 


सिंह के सुधार ने ऋषि के हृदय को बड़ा सन्तोष दिया। हिन्दूपति के Akane , 


बन जाने पर ऋषि को यह भान होने लगा कि अब आर्यसमाज निराधार नहीं है। 
महाराणा की सजनता ST इढ़ता को देखकर ऋषि को विश्वास हो गया कि मेरे पै 
आर्यसमाज को लौकिक सहारे की कमी नहीं रहेगी | इसमें सन्देह भी नहीं कि यि 
ऋषि के पीछे इतना शीघ्र उनके योग्यतम शिष्य न चलन बसते तो परोपकारिणी सभा 


इतना शीघ्र ऐसी निर्जीव संस्था न हो जाती । परोपकारिणी सभा का निर्माण एव 


बसीयतनामे के रूप में हुआ | वसीयतनामे का प्रारम्भ इस प्रकार था 


A स्वामी दयानन्द सरस्वती निम्नलिखित नियमों के wage तेईस (२३) 
सजन आर्यपुरुषों की सभा को वच्नपुस्तक धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का 
अधिकार देता हूँ और उसको परोपकार सुकार्य में लगाने के लिये अध्यक्ष बनाके 
यह स्वीकार पत्र लिखे देता हूं कि समय पर काम भवे? 


इस प्रकार परोपकारिणी समा ऋषि की उत्तराधिकारिणी बनाई गई थी। २३ 
सभासदो में से सभापति का स्थान मेवाइपति महाराणा सजनसिंह को प्रदान किया गया 
था। सभासदों में कई राजपूत नरेश ओर रईस थे । उनके अतिरिक्त देश भर के प्रसिद्ध २ 
miga ओर ऋषि के शिष्यों के नाम सभासद की सूचि में प्राप्त होते हैं। रब 
बहादुर रानडे, राय बहादुर पं० सुन्दर लाल, राजा Fay दास, ला० साईदास, 
Yo श्यामजीकृष्ण वर्मा आदि महानुभावों को सभा के सभासद्‌ बनाया गया था । TÀ- 
पकारिशी के सभ्यं की सूचि का ध्यानपूर्वक आलोचन ठी सकता हैं किं 
जीवन काल में ह्वी ऋषि का प्रभाव कितना विस्तृत हो चुका था । 


सभा के अन्य उद्देश्यों पर ध्यान देने से ऋषि के महान्‌ उद्देश्य का परिव 
मिलता दै । पहला उद्देश्य है, स्वामी जी की सम्पत्ति को बेद नि 
पढ़ने पढ़ाने में और वैदिक ग्रन्थों के छपवाने में = > के 
Eo प्रकाशन, यह दो ही विभाग इतने हैं कि एक सभा के लिये-पर्यात हैं । दूसरा उई 
रखा गया है, देश और देशान्ता में भोजनके लिये उपदेशकमणडलियों के i सम्पर्चि 
का व्यय करना । तीसरा उद्देश्य हे भारत के दीन अर अनाथ जनों को सहायता देत 
कितने विस्तृत उद्देश्य हैं । लेख भौर वाणी द्वारा देश ओर विदेश में प्रचार परोपि 


का पहला करोब्य है। दूसरा कर्तव्य दै, वैदिक शिक्षाका प्रबन्ध । उसका शन्ति | 
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Aq | 
जो इनब्रुटियों को पूरा कर सके | उदयपुर में 'परोपकारिण सभा? का विचार उत्पन्न ड्र | 


रोष 
करना । शिक्षा ar gard ओ 


| 
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दूसरा RR- सोलहयां परिच्छेद | (१४६ ) 


किया |. cog दीनों और अनाथो को उठाना और उनकी सहायता करना है । ऋषि 
हुआ मे परोपकारिणी के लिये बड़ा भारी प्रोग्राम बनाया था । वह परोपकारिणा को अपना 
ज्ञ | उचराधिकारी और आर्यसमाज का रक्षक बनाना चाहते थे। 


रा | वसीयतनामे के अन्तिम भाग में सभा के साधारण नियम हैं । समा में 
पीछे वही रह सकेगा, जो सदाचारपूर्वक जीवन विताये | दुराचारी को निकाल दिया जा- 
ap amt | अधिक समय तक कोई स्थान रिक्त नहीं र्‌ह सकेगा | यदि समा में कोई मागड़ा 
aq | उठे तो सभा में फेसला होने की अन्य कोई भी सूरत होने तक उसे कचहरी में नहीं 
द ले जूना चाहिए | यदि कोई सूरत बाकी न रहे तो न्यायालय से frat होना चा- 
| fee । यह नियम दिखलाते हैं कि सार्वजनिक संगठनों के निर्माण में ऋषि दयानन्द 
सिद्धइस्त थे--भौर सभ्यो की शक्ति को परिमित करने के लामो को खूब सममते थे | 
इन उद्देश्यों से और इन नियमों से ऋषि ने परोपकारिणी का निर्माण किया, श्रौर 
pi “अपनी सार्वजनिक्र सम्पत्ति समा को सौंप दी | अपने जीवनकाल मं ही प्रस पुस्तक 
F wife सभा को दे दिए | ऋषि को समा से बड़ी ama थी । वह सभा द्वारा केवल 
| अपनी सार्वजनिक सम्मत्ति को ही सुरक्षित नह करना चाहते थे, वह राजाओं और 
२३ अन्य शिक्षित महानुभावों को इकट्ठें बिठा कर एक a के समीप BE T 
गया वह राजपूताने के अशिद्षित नरेशों को भारतद्वित के maafa कार्यो मेंल ना r हे 
3 ये | परोपकारिणी का निर्माण उस सपने का A जो चित्तौड़ की Hei 
राव होकर ऋषि ने देखा था। ऋषि इस समा द्वत सा हर ee eek 
पस, | चाहते थे | वह आयं जाति द्वारा मनुष्य जाति के धार्मिक ओर सामाजिक उ 
रोः नेतृत्व आर्य नरेशों के हाथ में देना चाहते थे । 
5 यह दूसरा प्रश्न है, कि परोपकारिणी को कहां तक सब्धत z ie S k 
न होने के कारण हुए। पहला कारण तो ऋषि का aia a pe eel E 
चय कारण ऋषि के थोड़ा ही समय पीछे ae ae ee M 
[के यह था कि आर्य-समाज का प्रतिनिधियों द्वारा BES = eae id 
गो” ' आर प्रजा की सम्पूरी शक्तियां उधर ही लग गई | अक 7 ESS ye 
a दूरी पर बैंढे हुए रईस भौर समद्ध महालुभावों के का is See neni 
lig की जितनी आवश्यकता थी, aged उसे पा न॑ कर से l 


eee: कि परोपकारियी को 
सभाओं ओर धीरे २ सार्वदेशिक सभा में इतने लीन ट्रो गये कि 


dll R 
d | सुध न ली | परोपकारिणी भी अनुकूल अवसर जानकर Sutil में पड़ी २ ज॑ ae 
a के दिन काटने लगी। - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AN 
02०० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aw € a डति — पर 
( १५०.) ` TGA का इतिहाश्च 


a or n eae कंग्कप इन 
IRA OI LDL LI OE 


® 
ZEI zgr ay q > 
छू [ थर 


“>, 


जण 
ÉA न्ह GE q 
जावन का अन्तम ह 


उदयपुर में स्वामी जी १८८३ Fah के फरवरी मास के अन्त तक रहे । मार्च के 
प्रारम्भ में आप शाहपुरा रयासत की राजधानी में पहुंच गए | शाहपुराबीश राजा 
नाहरसिंह जी स्वामी जी के भक्तों में से थे। उन्होंने बड़े भक्तिभाब से स्वागत किया | 
अपने विशेष बागा नाहिर-निवास में स्वामी जी का जासन जमाया । प्रतिदिन 
बैदिक aa का प्रचार होने लगा ।महाराज स्वयं प्रतिदिन सायंक्राल ३ awe feat शिष्य 
भाव से आते थे, और अध्ययनः करते थे। मनुस्मृति योगदन वैशेषिक दर्शन आदि 
के झ।वश्यक भागों का महाराज ने. पाठ समाप्त कर लिया | 


स्त्रामी जी के उपदेशों से प्रेरित होकर महाराज ने महलों में एक. थङ्ञशाला बनवाई, 
जिस में प्रतिदिन हवन कराने का संकल्प किया | मई मास के मध्य तक्र शाहपुरे में 
Mi करके ऋषि १७ मई १८८३ को जोधपुर की ओर रवाना ec | MER 
से SHES की योर रवाना होने के समय महाराज नाहरसिंह ने स्वामी जी से. कहा कि 
I * आप जोधपुर तो जाते हैं, परन्तु बहा वेश्या आदि का खण्डन न करना! 
ऋषि ने उत्तर दिया कि ` राजन ! में बड़े aq को RA से नहीं काटता, उसके (लए 
तो बड़े Ta की आवश्यकता होगी |? s = 


जोधपुर में कर्नल सरप्रतापसिंह और रा० रा० तेजसिंह mea ऋषि के. शिष्य 

हो gh थे । वह लोन देर से निमन्त्रण भेज रहे थे । अत्र ana cae ने जोष 

राज्य में भी सुधार का शब्द उठाने का संकल्प किया | शाहपुरे से आप अजमेर ai 
ओर वहां से जोधपुर के लिए रवाना हुए । अजमेर के भाल्या ने ऋषि की सेवा में । 
उपस्ित होकर फिर निवेदन क्रिया कि “अ आप मारवड़ प्रान्त | पधे f 
हैं, वहां के मनुष्य प्रायः गंवार भोर उज हैं, भोर उनका स्वभाव भौर वात्र मी 
अच्छा नहीं हैं, इस लिए अभी आप वहां q si a ऋषि = ia 
किक दि लोए मेरी उंगलियों की aian कर जह ७ a T 
` शेसकती । मैं वहां जांऊंगा भो बना कर जलार्वे, तब भी मुझे कुछ शंका बह 
| में वहां जाऊँगा ओर अवश्य वैदिक धर्म का प्रचार करूंगा? | i 
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दूसरा खब्द-खजहयां परिच्छेद ६ ku, ५१ ) 
TT aE TET RPP पट: 2 res 


इस उत्तर को सुन कर सब चुप हो गये परन्तु एक ama ने निवेदन किया कि 
(तथापि चाप वहां सोच समझ कर भौर मधुरता से काम लेना, कारण वह कि वहां 
के रहने वाले कठोर BI आर HU होते हैं. V इसका उत्तर ऋषि ने दिया कि मैं 
पाप के बड़े २ Tal ai ज काठने के लिए dam gai से काम लगा, न कि 
are बढ़ाने के लिये केचियेसि उनकी कलम कहूंगा |? 


जोधपुर में स्वामी जी का भली प्रक्रार स्वागत हुआ | राजा जवानसिद्द डी ने 


के aaa की, पीछे से महाराजा gargs He Uo te तेजासह आदि रईस ने 
जा दर्शन किये ओर झतिथ्य का उचित प्रब्रन्व किया । कुछ दिनों पीछे स्वयं aagi 
[| महाराज agen भी दर्शनों को आये | ऋषि ने उन्हें बहुत उपदेश दिया | प्रति 
q दिन aima के समय स्वामी जी सर्व साधारण को घर्मोपदेश करते झोर फिर A घंटे 
54 तक राजमबन में जाकर REIN तथा उनके अन्य समीपवर्तियों कली शकार्ओं का 
ददि निवारण करते । महाराज प्रतिदिन ऋषि से कुछ न कुछ सीखते थे | ऋषि ने चपने 


व्याख्यानों में मूति प्रजा, बेश्यागमन, चक्रांकितलम्य्रदाय ओर इस्लाम का बडे जोर 
से aza किया | Stage में यही शक्तियां थां । जोधपुर के पुजारी ब्डे sae थे, महा- 


र, राज और रहसों पर वेश्याओं का पूरा श्रबिक्ार था, रियासत में चत्रांकितों का जोर था, 
ग झर राज्य के gaia भाला भव्या फेजुल्लाखां इस्लाम के खण्डन से बहुत शुब्व 
R हो गये थे । एक रोज्‌ उन्हाने स्वामी जी को यहां तक कह दिया Fi यदि 3a u 
n मुसलमानों का राज्य होता तो आप ऐसे व्याख्यान नहीं दे सकते और देते तो जीवित 
i नहीं रह सकते थे । स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया किं अस्तु कोई बात HEN 
र मैं भी उस समय दो क्षत्रिय राजपूतों की पीठ ठेक देता तो वह उन लोगों को अच्छी 
तरह समक लेते |” 
य इस प्रकार जोधपुर में स्वामी जी के शत्रुओं की संख्या बढ़ रही थी । इसी अवसर 
र पर एक और घटना हो गई, जिसने विरोधियों के बल को बहुत बढ़ा दिया । महाज 


à यश्वन्तािइ का नन्‍हीजान नाम की एक वेश्या से गहरा सम्बन्ध था | 
म अपने निश्चित नियम के अनुसार स्वामी जी दरबार में पहुंचे | उस सन्य महारो इस 
|: नन्हीजान आई हुई थी। स्तरामी जी के आने का समय जानकर महाराज 


i डोली भें खाना कर रहे थे । डोली उठने से प ही स्वामी जी को BA PE 
3 कर महाराज घबरा गये और डोली को स्वयं कन्था RA A ह 
3 यह देख लिया। इससे उत्रका चित्त बहुत ही अधिक gal SS 


Cheer मे मान 
सें न कि राजा सिंह के समान हैं 
उपदेश में ऋषि ने राजधर्म का वर्दात करते हुए बताया कि राजा We 
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( १५२ ) भार्यसमाज का इतिहास 
Acta कुतिया क समान | राजाओं का सम्बध erat से ही उचि, ३, | 
कुतियों से नहीं | महाराज का सिर लज्जां से झुक गया ओर उन्होंने अपने ३; | 
का निश्चय किया | नन्ह्रीजान को जब यह समाचार मिला तो वह जल उठी | उक्त 
ध सीमा को पार कर गया | 


RRR TIP rod 


¢ 


२६ सितम्बर को रात के समय सोने से पूर्व स्वामी जी ने रोज के नियम Ani 
दूध मंगवा कर पिया । स्वामी जी का रसोइया जगन्नाथ नाम का एक ब्राह्मण था। 
दूध Tint स्वामी जी सो गये | थोड़ी देर पीछे पेट में दर्द उठी झौर जी मचलारे 
लगा। रात को कई बार वमन gar) स्वामी जी मे किसी को सूचना न दी wa 
fiaa के कारण प्रातः काल देर में उठे ओर घूमने न जा सके । घर की शुद्धि मे 
लिये आपने हवन की भाज्ञा दी | हवन किया गया । स्वामी जी की दशा भौर अधि 
खराब होने लगी | उदरे शूल पेचिश भौर वमन का जोरे बढ़ने लगा । डाक 
gia जी स्वामी जी के भक्त थे, पहले उनका इलाज प्रारम्भ हुआ, परन्तु शीघ्र है 
दरबार की ओर से डा० झलीमर्दानखां को भेजा गया | इलाज बहुत हुआ परन्तु a 
JIA की जाह बिगड़ती ही गई । प्रतिदिन दस्तों की संख्या बढ़ने लगी, मु सि 
भोर माधा छालों से भर गये, Raat बंध गई और शरीर बहुत ही कृश होने लगा। 
Slo अलीमर्दानलां का इलाज बिलकुल उाल्टा पड़ रहा था । इस घातक परिवर्तन वी 
तह में डाक्टर at qa थी, या कोई और गहरा भाव था यह निश्चयपूर्वक कहे 
का इतिहासलेखक को तब तक कोई अधिकार नहीं, ज तक़् कि किसी एक कल्प 
की पुष्टि में कोई ge युक्ति न दी जा सके । हां यह बात अवश्य सन्देह जनक 
कि दशा तो बिगड़ रही थी और डाक्टर साहिब यही बताते थे कि दशा wel 
हो रही है । ऋषि के शरीर में ज़हर घर कर गई थी | डाक्टरों ने यही सम्मति दी थ 
कि रोगी को जहर दी गई है । प्रतीत होता है कि कपटियों की प्रेरणा से जगना 

ब्राह्मण ने रात को सोते समय दूध में जहर मिलाकर पिला दी थी | कहा जाता है हि 
पता लगने पर इस आशंका से कि मेरे भक्त रसोइये को सतायें नहीं, दवाई 
ऋषि ने किराया देकर उसे नेपाल की ओर भाग जाने को कहा था । 


oe ~= लशल्लक - ~` ताच ० 


इतने ह में भी ऋषि का धये आश्चर्यजनक था । उसे देखकर मित्र भौर र 
दांतों तले उँगली दबाते थे । इतना कष्ट और “आह? तक नहीं । तर्य a रोग को & | 
रहे थे ओर पूछने पर केवल यथार्थ दशा बतला देते थे | शरीर छालों से मरा ई. 


था, बोलने में असहा कछ होता था, हिलना डोलना भी कठिन हो रहा था, ऐसी द || 


में भी ऋषि के मुंह पर न घबराहट थी और न खिजलाहट थी | वही. गम्भीर 


था और वही शांत मुद्रा थी | जिन लोगों ने उस्न दशा में स्वामी दयानन्द को द! 
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दूसरा खगड़-सत्रहवां परिच्छद 


TAFA में अवश्य ही कोई दिव्यशक्ति काम करे ग्ही 


aia अं दवत al द | 
ald led हा गई कि इस 


इस महापुरुष के हृदय में निश्चय से 


बहुत दिने तक छिपा न रहा । अजमेर में समाचार 

पहुंचते ही आयएुरुप जोधपुर के लिए रघाना इए और स्वामी जी की दशा देखकर 

- आश्रयित हो गये | रोग की दशा, इलाज की शिथिलता और सेवा की भमुविधा देख- 
कर आर्यपुरुषों ने ऋषि से आग्रह किया कि झाप आबू पहाड़ पर चलें | 
ऋषि ने स्वीकार कर लिया | महाराज को सूचना मिलने पर पहले तो वह za 
दुःखित इये परन्तु किए स्वामीजी का आग्रह देखकर खिन्न मत से आदरपूर्वक विदाई 
का प्रत्रन्ध कर दिया । बिदाई के समय स्त्रं उपस्थित होकर रास्ते के आगाम का 
मली प्रकार प्रत्रन्ध कर दिया । जोवपुर से डोली में स्वामी जी आत्रू पर्वत पर गये, 
परन्तु वहां भी काई विशेष आराम दिखाई न दिया | तब स्वामी जी के शिष्य उन्हं | 
अजमेर वापिस ले गये | इस यात्रा में उन्हें बहुत शारीरिक कष्ट हुआ परन्तु 
अच्छा इलाज करने की आर स्वय-सेवा करने की शिष्यां की gaa इच्छा में बाबा 
डालना उन्होने उचित न समझा | अजमेर में स्वामी जी को एक कोठी मं ठहराया 
गया, ओर डा० लक्ष्मण दास जी का इल्नाज प्रारम्भ हुआ | 


ऋषि का . मृत्युसमय निकट आ. रहा था | इलाज और सेवा कुछ aada 
पैदा न कर सके | अन्तिम समय का दृश्य एक दर्शक की लेखनी ने जिव सरल शब्दों में 
चित्रित किया हे, हम उत्से उत्तम वणन नहीं कर सकते, इस कारण उसी को Gay 
करते है | 


(ca से उतार कर स्त्रामी जी को पालकी में लिठा दिया गया, और सावधानी 

उन्हें एक कोठी में ले आये जो पहले से इस काम के लिये नियत कर रखी थी । 
उस समय रात के तीन बजे थे | अक्तूबर का अन्त था, लोगों को सदा मालूम 
देती थी परन्तु स्वामी जी के मुंह से केवल “गर्मी? गर्मी! का शब्द निकलता था। 
कोठी के सब दरवाजे खुलवा दिये गये ततर भी स्वामी जी को शान्ति न इई । 
४ . दूसरे दिन डा० लक्ष्मण दास जी का इलाज शुरू हुआ, पर उनका दशा न॑ go 


|: अन्तर न हुआ | एक वार स्त्रामी जी ने अपने Raa से कहा कि हमको मसूदा 
at ले चलो? । इसपर सबने कहा कि आराम होने पर हम आपको वहाँ पहुंचा द्ग 
Ku al दि 
a| से दशा में बारबार यात्रा करना ठीक नहीं हैं। इसपर हवाल जी sa कहां aaf E 
x l में हमको पूरा आराम पड़ a | यह उत्तर AT रखने योग्य AA CATH ज | 
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e a 
के सारे शरौर में छाले ही छाले दीखने लगे। २९ wa को स्वमी जी का 
शरीर अत्यन्त ही Asaa गया। अपने सेवकों से wT कि हमें बिठा दो | जब 
बिठाया गया तो कहा कि छोड़ दो, हमें सहारे की आवश्यकता नहीं है । सो कितनी 
देर तक बिना सहारे बेठे रहे | उस समय सांस जल्दी २ चल रहा था पर स्वामी जी 
उसे रोक कर बल से फेंक देते थे, और ईश्वर के ध्यान में मग्न हो रहे थें। रात को 
क्ट अधिक रहा | दूसरे दिन ३० अक्तूबर को डाक्टर न्यूमग साहेब बुलाये गये। 
जिस समय उक्त डाक्टर साहिब ने स्वामी जी को देखा तो बड़े आश्चर्य से कहने लो 
कि धन्य है इस सत्पुरुष को, हमने आजतक ऐसा दिल का मज़बूत कोई दूसरा 
मनुष्य नहीं देखा, कि.जिसको इसप्रकार नख से शिख तक अपार पीड़ा हो और वह 
तनिक भी आह वा ऊह न करे ।! उस समय स्वामी जी के कण्ठ में कफ की बड़ी 
प्रबलता थी, जिसकी निवृत्ति के लिये डाक्टर न्यूमन ने कई उपाय किए, परन्तु उनसे 
कुछ लाभ न हुआ । ११ बजे दिन के स्वामी जी का स्वास विशेष बढ़ने लगा, और 
कहा कि हम शौच जायेंगे | उस समय स्वामी जी को चार आादमियों ने उठाया, और 
शोच करने की चौकी परे बिठा दिया। शौच गये, और आप पानी लिया | हाथ धोये, 
j दांतन ली भौर कहा कि अब हमको पलंग पर ले चलो | आज्ञानुसार पल्नंग पर ल्ला 
बिठाया | कुछ देर बैठकर फ़िर लेट गये । श्वास बड़े वेग से चलता था, और ऐसा 
प्रतीत होता था कि स्वामी जी श्वास को रोककर ईश्वर का ध्यान करते हैं । उस 
समय स्वांमी जी से पूछा गया कि “महाराज ! कहिये, अब आप की तबीयत कैसी है! ।' 
कहने लगे कि अच्छी है, एक मास के पीछे आज का दिन आराम का ai 


~~ 


इस समय लाला जीवनदास जी ने, जो लाहौर से स्वामी जी को देखने अजमेर 
गये थे, स्वामी जी से अभिमुख होकर पूछा कि महाराज ! इस समय कहां है! 
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि “ईश्वरेच्छा में ।?? 


“उस समय श्रीयुत के मुखपर किसी प्रकार का शोक या घबराहट प्रतीत 
हों होती थी। ऐसी वीरता के साथ दुःख को सहन करते थे कि मुंह से कमी 

हाय या शोक नहीँ निकला | इसी प्रकार स्वामी जी को बातचीत करते २ पांच बग | 

गये, आर बड़ी सावधानता से रहे | इस समय हम लोगों ने श्रीयुत 4 पूछा कि 
RRT, अव आप की तबीयत का क्या हाल है !? तो कहने लगे कि अच्छा हैं। | 

तेज थोर अन्धकार का भाव है? इस बात को हम कुछ न समझ सके क्योंकि | 

ह जी इस समय सरल बातचीत कर रहे थे। साढ़े पांच बजे का समय आया तो ह 
लोगों से स्वामी जीने कहा कि 'अब सब wg जनों को नो हमारे साथ ait 


i 
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दूसरा खगड- सत्रहवां afta | ग (tke) 


दूर २ देशों से आये हैं, बुला लो और हमारे पीछे खड़ा कर दो ।कोई सन्मुख खड़ा न 


हो? बस आज्ञा पानी थी, वही किया गया | 


जब सत्र लोग स्वामीजी के पास आ गये तत्र श्रीयुत ने कहा कि चारों ओर के 
द्वार खोल दो थोर ऊपर की छत के दो छोटे द्वार भी खुलवा दिये | इस समय que 
auaa मोहनलाल भी श्रीमान्‌ उदयपुराधीश की masa आगये | फिर स्वामी 
जी ने gat कोनसा पक्ष क्या तिथि ओर क्या वार हैं ! किसी ने उत्तर दिया कि कृष्ण 
qa ओर शुक्लपन्ञ की aia अमावस मंगलवार है | यह सुनकर कोठी की छत 
और दीवारों की ओर दृष्टि की, फिर पहले. वेदमन्त्र पढे तत्कश्चात्‌ संस्कृत 
में ईश्वर की कुछ उपासना की, फिर भाषा में ईश्वर के गुणों का थोड़ा सा कथन 
कर बड़ी प्रसन्नता और हर्षसहित गायत्रीमन्त्र का पाठ करने ल॑गे, तत्पश्चात्‌ हर्ष 
और प्रफुल्लित चित्त सहित कुछ देर तक समाधियुक्त.नयत खोल यों कहने लगे कि 
“ह दयामय हे सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर | तेरी यही इच्छा हैं | तेरी यही इच्छा है। 
तेरी इच्छा पूर्ण हो ! अहा तेते अच्छी लीला की,” बस इतना.कह. स्वामी जी महाराज 
ने जो सीधे लेट रहे थे, स्वयं करवट.ली ओर एक प्रकार से श्वास. को रोक कर एक इ । 
वार, ही निकाल दिया |?” 

( आ्रायधर्मेंन्द्र जीयन ) 


लेखक के शब्द सरल और wae हैं । यह शब्द बताते हैं. कि दर्शकों eat 
पर उस तपस्वी की मृत्यु का गहरा असर EMT था। कहते हैं कि लाहौर से पश Te 
न दत्त विद्याथी भी लाला जीवनदासजी के साथ ऋषि के दर्शनों को गये हुए थे । Ae 


p Tet इस. से पूर्व अर्ध-नास्तिक थे । विज्ञान के धके ने हदय के शवर-विश्वास को 
हिला दिया था । ऋषि की मृत्यु: के दिव्य-दृ्य को देखकर परिडतजी के कोमल हृदय पर 

त आश्चर्यजनक. प्रभाव पड़ा | एक आस्तिक किस शान्ति से मर सकता है, यह देख 

झी || ४ गुरुदत्त का हृदय पिघल गया और जहां नास्तिकता के कारण शून्य हो 3 z 

é वहां विश्वास और श्रद्धा का सुगन्धित पवन बहने लगा। जो अविश्वासी x = 

i है A में = भ 

नि । परता है, उसे भविष्य में निराशा दिखाई देती है । जिसे A पर र 

| उसके लिये, मौत एक अथाह अन्धेरी खाई है । जिने जीवन में hen ae 

दम्भ भरा हो. समय उसके मुंह पर से पर्दा उठ जाता 
मी हो, मृत्यु के समय सु दिखाई aa N । मात 


सन्तुष्ट दिखाई देता था, वह॒ असलियत में भशान्तमय 
घ | सब ea ¥ उस समय कोई भाव छुपा नहीं रहता.। ऋषि की 

पदो को उघाड़ देता हैं। उस Sr पा | 
| यु बत्ती है कि उसका हृदय ईैश्वर-विश्वांस और श्रद्ध द 
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भूलोक पर ऐसे दृश्य कम दिखाई देते हैं । वह मृत्यु थी, जो नास्तिक हृदय के J 
में से भी आस्तिकता की सरस्वती को बहा सकती थी | 


जीवन के समय ऋषि के मित्र भी थे, और शत्रु भी थे; परन्तु मृत्यु ने उन सत्र 
भेदों को दूर कर दिया । देश में मृत्यु का समाचार फेलते ही एक ऐसा सार्वजनिक 
सहानुभूति का शब्द उठा कि छोटे १ विक्षोभ दूर होगये | ईसाई, मुसलमान, ब्रह्न 
थ्यासोफिस्ट, सभी ने एकस्वर से आर्यजाति के नेता की मृत्यु पर दुःख प्रकाशित 
किया | जीतेजी जो मुंह संकोचवश मौन रहते थे, वह खुल उठे और भारत के नेताओं 
ओर समाचार-पत्रों ने दयानन्द की अकाल मृत्यु को देश के दुर्भाग्य का चिन्ह aaa 
सभी प्रकार के भारत हितेषी सजनें ने ऋषिकी मृत्यु पर शोक प्रगट किया | md- 
समाज को कितना कष्ट हुआ होगा, इसकी तो कल्पना ही की जा सकती ÈI mi- 
समाज का सवस्य लुट गया | उसका मूलाधार नष्ट हो गया | समाजे अनाथ हो गईं। 
उस समय समाजो की जो अनाथ दशा थी, उसकी कल्पना इस समय करना कठिन है। 
अन तो झार्य प्रतिनिधि समाये हैं, दर्जनों विद्वन्‌ हैं, पुराने २ विश्वासपात्र नेता हैं, 
ओर एक के खाली स्थान पर बेठनेवाल्ा दूसरा महानुभाव विद्यमान है। उसे समय 
आयसमाज ओर आयंसमाजियों को एक दयानन्द का भरोसा था। कोई झगड़ा हो तो 
वही निपटायें, Way हो तो वही पहुँच, उत्सव की शोभा उन्हीं रो हो-सारांश यह 


कि समाज का सर्वस्व केवल वही थे, आर्यसमाज में जो व्यापी मातम की घटा छा गई, 
वह यथाथ ही थी । 


आार्यसमाज के बाहिर समझदार हिंदुओं ने स्वामी जी के वियोग को किस 
हा अनुभव किया, उसका REAT to बालकृष्ण भट्ट द्वारा सम्पोदित, प्रयाग कें 
RA प्रदीप” के लम्बे लेख की निम्न-लिखित पंक्तियों से हे। सकता है | स्वामी जी 
al TJ का समाचार सुनाकर प्रदीप ने लिखा था, “ar! आज भारतोन्नतिकमिलिती 
का सय अस्त होगया । हा ! वेद्‌ का सेद मिटानेवाला ata लुत हो गया la 
दयानन्द सरस्वती ! आयौँ के सरस्वतीजहाजु की पतयार बिना दूसरे को सोपे छु _ 
क्यों अन्तर्धान हो गये ! हा सच्ची दया क्के समुद्र | हा ! सन्ने आनन्द | ante! 
अपनी बिद्यामयी लहरी ओर हितोपदेशरूपी धारा से परितप्त भारत भूमिझो र 
कर कहां चले गये ! हा ! चार दिन के चतुराबन ! इस असभ्यताप्रियः मण्डली में 
आपने अपनी विलक्षण चतुराई को क्यों इस प्रकार सरल भाव के कलाया v? इसी 
रार SEAT खेदपूर लेख RE कर HES ने . यह. प्रकाशित कर दिया fa जो जगी 
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E Mf - 
इस | ब्रार्यसमाज के सभासद. नहीं परन्तु आर्यत्व से प्रेन करते थे, वह दयानन्द को आर्य 
गत जातिका नेता समझते थे, संकुचित मत का प्रचारक नहीं । 


सुसल्मान दुनिया के विचारों का प्रतिविम्र उस समव के ada मुसलमानों के 
नेता सर सय्यद अहमदखां की राय में दिखाई दे सकता है । लाहोर के ‘Hea में 
आपने लिखा था-“निहायत अफसोस की वात है कि स्वामी दयानन्द साहिब ने जो 
संस्कृत के बहुत बड़े आलम ओर वेद के बहुत बड़े मुहक्रिक थे, ३० वीं अक्तूबर 
१८८३ को ७ बजे शाम के अजमेर में इन्तकाल क्रिया | इलावा इलम यो फज्ल 
के निहायत्त नेक ओर दरवेश fara आदमी थे । इनके मुतअक्कद इनको देवता मानते 
थे, और वेशक वह इसी लायक थे | वह सिफ ज्योतौस्वरूप निरंकार के सिवा दूसरे 
की पूजा जायज़ नहीं रखते थे | हमसे ओर स्वामी दयानन्द मरहम से बहुत मुलाकात 
थी, हम हमेशा इनका निहायत अदब करते थे | क्योंकि ऐसे आलम ओर उम्दा शख्सथे 
कि हरेक मजहबवाले को इनका अदन लाज़िम था । बहर हाल ऐसे शख्स थे, जिनका 
मसल इस वकृत हिन्दुस्तान में नहीं हैं, ओर दरेक शख्स को उनकी वफ़ात का गम 
करना लाजिम है, कि ऐसा वेनजीर शख्स इनके दमियान से जाता रहा ।” इस सम्मति 
को सममदार मुसलमानों की सम्मति का एक नमूना सममा जा सकता Z| 


अन्तिम दिनों में स्वामीची का थ्यासोफिस्टों से बहुत मदभेद हो गया था, परन्तु 

बृत्युपर थ्योसाफिकल सोसायटी के नेताओं ने बड़ी सहृदयता से दुःख का प्रकाश करते 
इए आन्तरिक भक्ति का प्रमाण दिया । स्वामीजी की मृत्यु के समाचार पर थ्यासोफी के 
मुखपत्र “थ्यासोफिस्ट? ने हृदय के sak निम्मलिखित शब्दों में प्रगट किये थे-'एक 
महान्‌ झात्मा भारत वर्ष से चल बसी | प० दयानन्द सरस्वतीजी fia आयीवर्त 
में आर्यसमाज की बुनियाद रखी थी, ओर इसके सबसे अह वा मुखिया थे, 
आज दुनिया से कूच कर गये | वह निडर और सरगर्मी से काम करने बाला शिफा 
At जिसकी caked आवाज और पुरजोश वकठृत्वशक्ति से भारतके हजारों आदमी 
गत कई वर्षों के समय में प्रमाद और आलस्य के गढ़ से निकल कर देशभक्ति के 
Ri तले आ गये थे, आज भारत को वियोग से दुःखी करके स्वग का 
x गये ।? 


थ्योसाफिकल सोसायटी के संस्थापक कर्नल अल्काट ने लिखा था, “pa ह 
महाराज निःसन्देह एक महान्‌ पुरुष चर संस्कृत के बड़े विद्वान्‌ थे | उनमें be 
की योग्यता, दृढ़ निश्वन और आत्मिक विश्वास का निवास था। वह एड 
र्‌ 00 Guruku Kar ००००, Haar लत 
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ee 
miin थे | वह अयन्त सुडौल दीर्धाकार अत्यन्त मधुर स्वभाव ओर ह | 
साथ व्यवहार में दयाशील थे | हमारे दिमाग पर उन्होंने बड़ा गहरा असर छोड़ा है| | 


ईसाई लोगों से स्वामी जी का बहुत खिंचाव रहता था क्योंकि इसाइयत की 
ATMA का उत्तरीय भारत में रोकनेवाला दयानन्द ही था । मृत्यु पर Saat की 
ओर से भी हादिक दुःख ही प्रकाशित किया गया। विल्लायत में समाचार पहुंचा | संस्कृ 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प्रोश मैंक्समूलर ने 'पालमाल गजट” में एक लेख लिखा | उम्र 
लेख में kat महोदय ने स्वीकार किया कि स्वामी जी वैदिक साहित्य के बड़े भारी 
पंडित थे alk प्रसिद्ध सुधारक थे! प्रोफेसर साहिब ने लिखा है कि जहां कहीं भी 
शास्त्राथ हुआ, स्वामी दयानन्द का ही विजय हुआ | देश के सभी समाचारपक्नों ने 
ऋषि को मृत्युको देश का परम दुर्भाग्य बतत्वाया | इस प्रकार देशभरद्वारा कृतज्षैता 
पूवक स्मरण किये हुए ऋषि दयानन्द ने दीवाली की रात को अभाग्य भारत भूमि को 
छोड़ कर परलोक की यात्रा की | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| SI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरा Us -Dz teat परिच्छेद (१५६ ) 

x | TTT TTT TTT —=: E = = Te 53 es ~ a 

J asne पारच्छेद 
MAIA का संगठन 


इस खगड को समाप्त करने से पूर्व आवश्यक प्रतीत होता है कि ऋषि दयानन्द 
आर्यसमाज को जो संगठन दे गये थे, उसपर थोड़ा सा विचार करें | ऋषि दयानन्द 
अपने पीछे आर्यसमाजों को, अपने ग्रन्थों को, अपने चरित्र को, भौर कई झिष्यों को 
ae गये थे, इनमें से हरेक उनका स्मारक है, परन्तु जिस स्मारक की स्थिरता सब 
से अधिक है, वह आर्यसमाज है । आयसमाज ऋषि दयानन्द का स्मारक ही नहीं, 
वह ऋषि का प्रतिनिधि भी है । ग्रन्थों की, सिद्धान्तों की,संस्थाओं की भौर वस्तुतः बेदों 
की रक्षा का बोझ आर्यसमाज पर है | ऋषि दयानन्द ने अपने पीछे अपना प्रति- 
निथि आर्यसमाज को बनाया है, इस परिच्छेद में देखना है कि वह प्रतिनिधि बनने , 
के योग्य भी था या नहीं ? 


आर्यसमाज के संगठन के सम्बन्ध में स्वयं आर्यसमाजियों में मतभेद है । अनेक 
विद्वान्‌ आर्यपुरुषों ने भी वर्तमान संगठन ( Constitution ) से असन्तोष श्रकट 
क्रिया है | ऋषि दयानन्द के किसी कार्य से असन्तोप प्रकट कएना उचित न समम 
कर उन महानुमावों ने आर्य समाज के वर्तमान नियमों तथा उपनियमों के लिये क्रिसो 
ऐसे सज्जन को दोषी ठहरा दिया है, जिसे वह बुरा सममते थे। यहाँ तक कि आय- 
समाज के एक इतिहासलेखक ने तो आर्यसमाज के वर्तमान संगठन को ही बहुत से 
वर्तमान दुःखों का मूल मान लिया है । 


यह मानना पडेगा कि आर्यसमाज का बर्तमान संगठन घामिक संसार में नया है। 
इससे पूर्व किसी धार्मिक समाज में प्रजासतात्मक शासनप्रणाली का ऐसी पूर्णता से 
प्रयोग नहीं किया गया | प्राय: सब मत किसी एक अलौकिक असर के नीचे रहते हैं । 
|: केथोलिक इसाई रोम के पोप को अपने धर्म का गुरु मागते हैं, इस्लाम की 
नज़र पहले खलीफ़ा की ओर लगी रहती थी, अन मक्के की si लगी E al 
बौद्ध fgets चुनाव में किसी प्रनामत का हाथ नहीं है | टेएट-इसाई-चच 


` 


परोटेस्टेण्ट ` 
| यद्यपि प्रायः राजकीय शक्ति पर भरोसा रखता है तोमी यह मानना पड़ेगा fa ew 
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चवे के मुख्य पुरुषों के gaa में आम ईसाइयों का कोई हाथ नहीं ela, a| 
faa में लोकप्रत का प्रतिनिधित्व ऋषि दयानन्द से पूर्व केवल एक जगह eta 
किया गया था । हजरत मुहम्मद AAA पीछे जो खलौफा इए, वह सर्वसाधाए | 
की ओर से चुने गये, परन्तु शीघ्र ही जो तलत्रार अब तक्र इस्लाम ओर अन्या 
के झाडे में सत्वासत्यनिशय करने का अन्तिम सावन सम्रभी जाती थी, वही इला 
को खिल्लाफत के अधिकारानधिकार के निर्णय के लिये भी अन्तिम प्रमाण मानली 
गई | हजग्त अली ओर SEAN की टक्कर में इस्लाम का प्रजासत्तात्मक खप 
कुचला गया | 


L 


भारतत्रप॑के लिमे राजनीति में भी प्रजासत्तात्मकवाद नया था। अभी क्रिती 
स्थान पर उसका A प्रयोग नहीं हुआ था । ब्रिटिश सरकार aga सँभल २ का 
Hai AMAIR थोड़ा बहुत स्वीकार कर रही थी | और तो और, स्त्रयं झंलैंगड में भी 
पूण प्रजासत्तात्मक शासन नहीं थ। | वहां का राजा प्रजा का चुना हुआ नहीं होता, 
आकस्मिक घटना का चुना हुआ होता है | राजा के घर में जो लड़का पहले पदा हो 
गया, वही राजगद्दी का अधिकारी बन जाता है | इसे ऋषि दयानभ्द की बुद्ध का 
भदूमुत चमत्कार कहना चाहिये कि उन्होंने धर्म के क्षेत्र में उस सिद्धान्त का पूणता 
के साथ प्रयोग किया, जिसे अन्य धम तो क्या, राजनीति भी लेती हुईं धबराती थी 
मानते सत थे, परन्तु प्रयोग म नहीं ला सकते थे | समझा नाता था कि प्रजासत्ताक 
शासन को चलाने के लिये सदियों के शिक्षण की आवश्यकता है । भारतवासी तो 
TA, उनसे अधिक शिक्षित लोग भी काम में नहीँ ला सकते थे | ऋषि दयानन्द ने उप्त 
सिद्र।न्त को केव का ह, उसे गम जन 
TF PR मला AAR समझा ही नहीं, उसे व्यवहार योग्य बनाकर कार्य रूप 
गा ats र HE a यह सत्र कुछ अंग्रेजी और पाश्यात्य शिक्षा sala 
राते हुए किया | यदि safe रेक्तद्िता में कि a x > एक 
ह्‌ Me पेकी TGR में किसी को सन्देह हो तो केवल ए 
इसी दटान्त से उनका संशय दूर हो सकता हैं । 


जा लोग आय समाज के.प्रजासत्तात्मक संगठन के गुणों या दोषों के लिये दूसरों 
J ठह = हें = ह | 

AL STAT RUN चाहते हैं, बह ऋषि दयानन्द के साथ अन्याय करते हैं! 
शम बह लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को उत्तरदाता ठहरा 4 से Ie 


यगी, ओर afl दयानन्द के ऊपर दो | 


समालोचना करने की स्वाधीनता fea जा 
| नहीं लगेगा, परन्तु उनको . ऋषि के प्रति यह भक्ति वस्तुतः उनसे ऋषि पर वह | 
he बड़ा दोषारोपण करादेती है। उनके कथस का यही तात्पर्य हो सकता है कि अपि 
प 


| TUTE अपनी कोई सम्मति नहीं रखते थे। आर्य समाज के संगठन जैसे आवर | 


l 
j 
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a दृसरा arearen परिच्छेद | (१११) 

कष || 

विषय पर उन्होने किसी दूसरे कौ तान पर ही गा दिया है, स्वतन्त्र बुद्धि का प्रयोग 

हि नहीं किया | जिस पुरुष ने संसार की पवां न करके एक नया रास्ता निकाल दिया है, 
il 


उसके सम्बन्ध में यह कहना कि उसने किसी दूसरे के कहने से आयं समाज का 
स्थायी संगठन बना दिया है, लाञ्छन लगाने È कम नहीं है । सम्मति तो सभी लोग 
लेते हैं, Weg चुनाव अपने अधीन होना चाहिये | जो आदमी श्रूषि के चरित्र को. 
Š ध्यान से पढ़ेगा वह निश्चयपूर्वक कह उठेगा कि हरेक विषय में इतिकर्तव्यज्ञा का 
चुनाव ऋषि दथानम्द अपनी मज्ञी से किया करते थे । 


केसी परन्तु ऋषि दयानन्द ने आर्य समाज का जो संगठन बनाया है, क्या वह सवसुच 
क्र इस योग्य है कि किसी दूसरे को उसके बनाने का अपराधी ठहराया जाय ! क्या वह 
भी wy समाज की उन्नति में बाधक gun है ! 


लेखक की राय है कि भार्य समाज का जो संगठन ऋषि दयनन्द ने बनाया है, 
वह बहुत उत्तम है । उससे भारतवर्ष की ही नहीं, अन्य देशों की धार्मिक तथा राज्य- 
संस्थायें भी शिक्षा लेसकती हैं | समय के भनुसार जो छोटे मोटे परिवहन आवश्यक 
होते जायं उन्हें करडाला जाय, परन्तु प्रधान अंशो में वर्तमान संगठन श्रेष्ठ हैं | 


आर्य समाज के संगठन की Boar पर लिखने से पूर्व आवश्यक प्रतीत होता है 
कि कुछ शब्द इस विषय पर लिखे जायं कि चार्यसमाज क्या वस्तु है ! क्या वैदिक 
धमी मात्र के समुह का नाम आर्य समाज दै ! या वेदिक धमे के प्रवार के लिये जो 
सोसायटी बनाइ गई है वह आर्यसमाज है ? दोनों प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट Fal यह झाव- 
श्यक नहीं कि वैदिकधर्मी मात्र आर्यसमाज के सम्य हों, क्योकि आवसमाज के सन्य 
होने के लिये चन्दे की शर्त लाज़मी है| सन्याती चन्दा नहीं दे सकते, आर न गरीब 
लोग दे सकते हैं, ऐसी दशा में बह लोग सामान्यतया आर्यसमाज के समासद्‌ नहीं 
बन सकते ।.त क्या वह वैदिकधर्मी नहीं हैं ! वह वैदिकधर्मी भवश्य हें | आयसमाज 
से बाहिर भी वेदिक धमी हैं, भोर हमेशा रहेंगे | भार्यजगत्‌ भाय॑समाज तक परिमित 
नहीं है । आर्यसमाज तो उन लोगों की संस्था है जो वैदिकधर्म के प्रचार की अभि) | 
| रखते हुए संगठन में शामिल होते हैं | 


wea से यह विषय और भविक स्पष्ट हो जाता है| एक शहर में ३ लाख 
निवास निवास करते हैं । उनमें से वोट देने के थधिझारी केवल २५ हजार हैं आर 
उन्न a भी म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव में केवल १ ० हजार निदासी साग लेते डे 


ऐसी दशा में क्या NNN) ' १० हजार निवासी हौ शहर के निवासी समझे जायेंगे १ 
Ce 
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छार्यसमाज का इतिहाख 


उत्तर हां? में नहीं'हों सकता । उसी प्रकार आयजगत्‌ आव समाज स बहत बड़ा | 
आर्य समाज शब्द भी दो अमिप्रायों से प्रयुक्त होता है । सामान्यतया हरेक Sepa. 
क्षि दयानन्द की Rare को स्वीकार करनेवाला हरेक व्यक्ति अयसमाजी माना 
जाता है । आर्यमगत्‌ के लिये आर्यसमाज शब्द का प्रयोग होता दै । यह विस्तृत 
आर्यसमाज हैं । 


आर्य समाज एक निश्चित संगठन भी है । यह आवश्यक नहीं कि हरेक वेदिक 
घमी आर्यसमाज में सम्मिलित भी हो। आर्यसमाज से वाहिर भी वेदिकधमी | 
सकते हैं । इस प्राकार इम देखते हैं कि आर्य समाज उन बेदिकश्षमियों का संघ है, 
जो वैदिक शिक्ञाओं के प्रवार और रक्षार्थ awe होते हैं । वैदिकधर्मियों का संघ 
आर्यसमाज से बहुत बड़ा है। यदि आर्यजगत्‌ और आर्य समाज के मेद को ठीक 
प्रकार से सम लें तो यह AAT करने का अवसर नहीं रहता कि संगठन ने आयं 
समाज को संकुचित बना दिया है | संकुचित बनाने का दोष भआर्यसमाज के नियमे के 
बनानेवाले के सिर नहीं मढा जा सकता, वह दोष तो हम लोगों का है जो वैदिक 
धर्म को आर्य समाज तक परिमित समम as हैं | यदि हम इस बात को अवगत कर ल॑ 
कि वेदिकधमियों का समूह आर्यसमाज की संस्था से अधिक विस्तृत है, और आर्य 
समाज उन लोगों का सगठन है जो वेदिक धर्म के प्रचार तथा रक्षण के लिये समा में 
सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं तो सम्पूर्ण कठिनाई दूर हो जाती हैं । उस दशा 
में आार्यसमाजका संगठन अत्यन्त उत्कृष्ट प्रतीत होगा | 


आर्यसमान के वतमान संगठन की पूता और सुन्दरता को वह लोग भली 
प्रकार समभ सकेंगे, जिन्होंने मिन्न २ देशों की राजनीतिक अर धार्मिक संस्थाझों का 
अनुरीलन किया हो | थोड़ी बहुत बातों में समयानुकूल परिवर्तन होते ही रहते & 


. परन्तु सामान्य सिद्धान्त में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से आर्यजमाज का संगठन एमी 


प्रकार से आरए है | सभासद ननने की शत यह है कि ग्यारह मास तक चन्दा देवैः 
वाला सभ्य रहा हो । चन्दा आमदनी का शतांश है। गरीब से गरीब wae 
का सभ्य रह सकता है क्योंकि वोट के अधिकारी होने के लिये कोई | निश्चि ८ 
नहीं है, छोटी से छोटी आमदनी का शर्तांश है । यद्दी कारण है क्रि आर्यसमाज की | 
अमीरों का संध नहीं बन सकता | अधिकारियों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है । प्रति | 
निधियों का चुनाव तीसरे वर्ष आवश्यक है | सर्वसाधारण की सम्मति को बिगी 
अच्छी तरह आर्यसमाज के नियमानुसार बनी हुईं सभायें प्रतिबिम्बित करती हैं शा 
ही दूसरी कोई समायें करती हों | स्विजरलेंड और अमरीका को तो छोड़ दीणिगे 
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दूसरा खगणड-सेंत्रहवां परिच्छेद | (१६३ ) 
SSS SSS SSE = x 
साधारणतया अन्यदेशों के राजनीतिक संगठन भी लोकमत के ऐसे अच्छी प्रतिनिधि 
= नहीं हैं । सगठन क मज़बूत हाने का ही यह फल है कि बीसियों धामिक और राज- 
A नीतिक्र चोरटा को खाकर भी आय समाज की शक्ति वेसी ही बनी हुई है । 


आर्यसमाज के संगठन पर एक AT हो सकता है । एक धार्मिकसंस्था के gi- 
सम्त्नन्धी प्रश्नें को हल करने के लिये जिस प्रकार के प्र्रन्ध की ware, वह 
आयसमाज में नहीं है । आयंसभासदों, आर्य प्रतिनिधि सभाओं या सार्वदेशिक सभा 
के सभ्यो तथा अधिकारियों में किसी के लिये धार्मिक योग्यता आवश्यक नहीं है | 
परिणाम यह है कि सम्पूण आर्य संसार में एक भी प्रामाणिक सभा ऐसी नहीं है, जो 
आर्य जनता का धामिकतेतृत्व कर सके | इसका उपाय करने के कई यन्न हुए हैं । 
कहीं विद्वत्परिषद्‌ बनी है, तो कहीं water की स्थापना हुई है | इसे कई सजन 
संगठन की WIA कह सकते हैं, परन्तु लेखक की राय है क्रि संगठन का इतना 
दोष नहीं, जितना आर्यसमासदों का है । आर्यप्रतिनिधिसभाओँ में ऐसे विद्वानों की 
अधिक संख्या को भेजना, जो धर्म के विषय में राय देने का अधिकार रखते हों, 
आर्य सभासदों का कर्तव्य है | नियमों का इतना ही दोष है कि उन्होंने सम्मति देने 
वालों को यह स्पष्टता से नहीं बताया कि बह कैसे व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि चुने, 
किन्तु समझदार geal को इतने विस्तृत विदेश की आवश्यकता भी नहीं रहती | आज 
यदि आर्यसमाज के प्रबन्ध में व्याषहारिक पुरुषोंक्षी प्रधानता दिखाई देती है तो उसका 
कारण केवल आर्यसभासदों की उपेज्ञादष्टि हे । आर्यप्रतिनिधिसभार्मों के साथ किस्ती 
दूसरी समानान्तर सभा को स्थापित करने का विचार उस आशय के विसदव है, जो 
ऋषि दयानन्द के चित्त में था । 


Ril ऋषि दयानन्द ने आर्यसमाज का जो संगठन बनाया है उप्तकी मुख्य विशेषतार्ये 
al दो हैं। वह बिल्कुल स्वाधीन और अपने आपमें सम्परूण है, भौर साथ el लोकमत 
हैं का सच्चा प्रतिनिधि है । आर्यसमाज अपने सभासदों की भलाई के लिये किसी अन्य 
एक | संगठन की अपेक्षा नहीं करता | तदि अवसर आ पड़े तो वह अपने सभासदों की 
at सामाजिक धाविक और राजनीतिक आवश्यकताओं को प्रू कर सकता है। वह 
मा लोकमत को प्रातिबिम्त्रित करने का उत्तम साधन है । यही दो कारण हैं कि वद स्थिर 
{ seep a 
fd ५  है। यदि आर्यसमाज का ऐसा अच्छा संगठन न होता तो जो ज़बदस्त मा इसे 

to गिराने के लिये आते रहे हैं वह कभी के कामयाब हो गये होते । 


re S dad 
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Ee तृतीयखेंगड-पहिला aR । (१६७) 


AA 
uT ae 


ES 


भविष्य के BH 
—— 33, — 
[ ३० अक्तूबर १८८३ ० से ३१ दिसम्बर १८५३ ई० तक ] 


१ मृत्यु क प्रभाव 


ऋषि दयानन्द की मृत्यु आकस्मिक वज्ञ की भांति आयसमाज के सिर पर गिरी | 
ब्रह्मचारी और योगी के सम्बन्ध में आयं पुरुषों की भावना थी कि वह कम से एक 
सौ सालतक् जिये | वे उस वालक की मां ते निश्चिन्त थे, जो सममता है कि अमी 
पिता की छन्नडाया सिर पर विद्यमान रहेगी | उन्हें यह ध्यान भी नहीं था कि एक 
दम उन के सिर पर से ऋषि का रक्तक हाथ उठ जायगा । मृत्यु का धक्का पहले क्षण 
में असह्य प्रतीत हुआ । आर्यसमाज के समासदों के हाथ में जो समाचार पत्त थे, उन 
के उस सपय के लेखों से विदित होता है कि ऋषि की मृत्यु के समाचार ने एक वार 
तो उन के हाथपांव फुज्ञा दिये । मेरठ के आर्यसमाचार ने दुःखसमाचार सुनाते, इए 
एक लेख प्रकाशित किया था | उस के निम्नलिखित वाक्य उस निराशा के भाव को 
सूचित करते हैं जिसका आर्यपुरुष अनुभव कर रहे थे । 


“रो, रो, ऐ बदख्त आर्यावर्त ! खुब दिल खोल कर रो ले UNE i b 
यत का सूरज गरूब हो गया | जिस जुल्मातेजद्दालत ने तुमको इस 3 
पहुंचाया था उससे ज्यादा जमाना स्याह इस वकत तेरी नज़र के रोबरू मौजूद दे | 
जिस KE मुल्क पर तुम को नाज़ था, वहीं आज ठु में से उठ चला। weal 
तमन्नाओ का खून हो गया?-इल्यादि । 


लाहौर के देशोपकारक ने निम्नलिखित पंक्तियों में भपनी wee वेदना को 


|: किया थाः as 
"ए आर्यावर्त ! तेरी बदकिस्मती पर म | ० w m a = 
यतीमी एर मेरा दिल.खून होता है। ऐ आर्वावर्त * तेरी. ! 
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( १६८) घ्रायसमाअका इतिहास 
| 


हे | x र्यतत । तेरी बेपरोवाल्ली पर मेरा दिल कुम्हलाया जाता हे केसी ह 
तेरे प्यार के सरचश्मे को बन्द कर दिया गया ? 


N 


येदो उदाहरण इस बात को साफ्‌ कर देने के लिये पर्याप्त हैं कि ऋषि a 
मत्यु का आयजनता पर पहला असर बहुत ही निराशाजनक हुवा | वे अपने श्राप 
आप को वेपर के पक्षी की तरह असमर्थ समझने लगे। आर्यसमाज के भाकाश i 
घोर अंधियारी सी छा गई | अन तक हरेक कठिनाई का हल “स्वामी जी’ थे wa 
कठिनाइयों का पहाड़ आंखों के सामने आने लगा । काम अधूरा रह गया, रास्त बीच 
ही में कट गया, आर्यपुरुषों को भान होने लगा कि आर्यसमाज की नोका मंम मे 
फंस गई, अब इसका निकलना दुष्कर है | ' 


२. उत्तरदायित्व का saga 


परन्तु शीघ्र ही maama के सभासद संभल गये | ऋषि की स्मृति से ऋषि का 
उपदेश जबर्दस्त निकला | ऋषि की स्मृति भी उपदेश के प्रभाव को बढ़ाने का कारण 
बन गईं। पहले धक्के का मोहक असर दूर होते ही WAG के हृदयों में एक नबा 
भाव उत्पन्न होने लगा | बह नया भाव था, उत्तरदायित्व का भाव | s = ai 
SA अपने आप को नाबालिग सममते थे। बे करते सब कुछ थे, परन्तु इसी 
विचार से प्रेरित होकर करते थे कि दुनिया चोर दूसरी दुनिया के eal à 
सामने उत्तरदाता 'स्वामीजी? होंगे | ऋषि : a 
उत्तरदायित्व के अनुभव ने भार्य-पुरुषों 
आय-पुरुषें की परीक्षा का था; आर्यसमा 


था वह असत्य था, अपूण था। यदि eng 
a- Braet Fi 
ही उम के स्थान पर किसी आच; शक ee 


नाबालिग सिद्ध कर देते और a गी तलाश करने लगते तो वे अथने आप की 

fear पर ही हैं Sor à यह दिखाते कि दयानन्द के उपदेश | { 

के at a > Ld पर नहीं। क्षि के मरने पर हम हूर are || 

q Sei om 3 i FESR यह शब्द नहीं उठाता कि ऋषि की स्थातयूति | ! 
अजा-सत्तात्मक संगठन बनाना a A चाहिये। ऋषि दयानन्द आर्यसमाज का ए 

को भरा था | यदि ऋषि al TR समाज को नींव में आचार्यने समष्टि के भा | 

ऋषि के अलग होते ही MARI उस सिद्धान्त को भूल उत 
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: _ qia खगड-पहिला परिच्छेद। ( १६६) 
~ Ss ee nr EEEE DEEE I, 
a तो आर्यसमाज का Besta किसी दूसरी ही तरह लिखा जाता | उस दशा में gig- 


समाज का इतिदास AAA या ब्रह्मोसमाज के समान व्यक्तियों का इतिहास होता, 
जनता का इतिरास नहीं। आर्यसमाज परीक्षा में उत्ता हो गया। उसने ऋषि की 
स्मृति को स्थिर करने का यही aÂ उपाय समका कि ऋषि के उपदेश को सवोपरि 
रखा जाये | 

स्वामी जी की अकालपृत्यु से जो मृद्धा उत्पन्न हुईं थी, वह शीघ्र ही जाती रही 
आर आय-जरता ने अपने आप को बालिग मान कर उत्ता-दायित्व का अनुभव किया | 


n 


ईश्वर को आचार्य और पथदशक बनाकर शीघ्र ही आर्य-पुरुष ऋषि के उद्देश्य की 


ऋषि दो मृत्यु के पीछे चेतना पेदा होने पर जो पहला विचार आर्यजगत्‌ में 
पैदा हुआ, वह यह था किं आचार्य की स्मृति को केले ताज़ा किया जाय। इस 


if विषय में आर्य-जगत्‌ की परीक्षा थी । स्वभाव से मनुष्य अपने प्रिय 
à की स्मृति को स्थूलरूप में faestdl बनाना चाहता है | वृह ऐसा स्मारक चाहता 
| है जो शान्दार भी हो, और सरल मी हो | किसी की याद में कितात्र लिख देना 
के सरल हो सकता है पर स्थूलद्टि से पुस्तक शानदार नहीं हे, अपने प्रिय की याद में 
i चीन की दीवार खड़ा कर देना शानदार कहा सकता है Weg सरल नहीं all साधारण 
q मजुष्य दोनों gat को देखता है ओर किसी स्तूप, किसी मकरे या किसी महल के रूप 
| में स्पृति को अमर करने का यत्न करता हैं । ऋषि दवाबन्द ने उदयपुर में विगन 
र श्यामलदास जी से wet था कि- मेरे मरते के पश्चात्‌ मेरी अस्थियों को किसी खेत 
I में डाल देना, कोई समाधि या कोई चिन्ह कदापि न बनाता P कविराज ने 


i कहा aana ! मैंने तो यह सोच रखा था कि अपनी एक पत्थर की मत 
: y s 2a . i 5 P aes > 
| बनवाऊं और उसे किसी जगह रखवादू, ताकि मेरे T मेरा स्मरक् समक 
|: P स्वामी जी ने कहा कि- देखना कविराज जी * ऐसा मूलक me मत करना 
A डँ वई 
बस यही तो मूति-पूजा की जड़ FAI करता हैं |? ऋषि का यह उपदेश था। वह 
शान्दार से शान्दार औए सरल से सरल भी ऐसे स्मारक a a 
मूति-पूजा की प्रथा पायी जासके | यदि aaa BM की ARIK मे काई स्तूए 
` ~N . ll क 
या मकत्ररा बनवा देती तो आज हिंदू खिया उस पर झूल आर बतासे चढ़ा कर अपने 


Staal को सफल मान रही होतीं | 
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ee 


के लिये उद्यत होती। अभी शिक्षणालयों का समय नहीं आया था ;| लोग 
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( १७० ) OMA फ्रा इतिहास 


ES र्या 0 
- giaa ने ऋषि दयानन्द के आशय को खूब समम लिया, ओर स्मारक के 
ऊपर बताई हुई दो शर्तों के साथ एक तीसरी और शते जोड़ दी | वह शर्ते यह थी | 
earn शान्दार at सरल होने के साथ ही साथ उपयोगी भी हो | ग्रजमेर से 
लौटकर mAg ने अपने स्थानों पर स्मारक की चर्चा प्रारम्भ की | अजमेर, 
प्रयाग, मेरठ, HAAR, सुलतान ओर लाहोर में वह चर्चा अधिक बेग के साथ होने 
लगी । प्राय: सभी स्थामों में उसका रूप एक सा था | यह आश्चर्य की बात है | चर्चा 
यही थी कि ऋषि की यादगार शिक्षणालय के रूप में स्थापित की जाय | इससे सूचित 
होता है कि आयसमाज की शिक्ञा ही Rad के स्मारक के विरुद्र थी । यह ठीक है he 
परोपकारिणी में एक बार RRA के स्मारक की चर्चा आरम्भ हुई थी, परन्तु याद 
रखना चाहिये कि परोपकारिणी ani में सो फीसदी आर्यसामाजिक विचारों का राज्य 
नहीं था । झार्यजनता का दिमाग ही ऐसे ढंग का बना हुआ था कि वह स्मारकरूप में 
वेदिक शिक्षणालय से उत्तम वस्तु नहीं सोच सकती थी । 


स्मारक की चर्चा कहीं पाठशाला के रूप में फलीभूत हुई तो कहीं स्कूल के रूप 
में परिणत इई । Ws में हम सुशिल्षाप्रचारिणी नाम की सभा, छोर आर्यपाठशाला 
नाम की पाठशाला का वृत्तान्त पढते हैं । प्रयाग में किसी न किसी रूप में पाठशाला 
का कार्य जारी रहा | अजमेर में परोपक्रारिणी सभा में जो प्रस्ताव स्वीकृत बये उनकी 
चर्चा हम आगे करेंगे | पन्जा में स्मारक की चर्चा तीन स्थानों पर WIA हई 
थी, परन्तु लाहौर के सिवा अन्य किसी स्थान पर ag घनीभूत नहीं हो सकी | लाही 
में वह शीघ्र ही घनीभूत हो गई, भोर साहस के साथ कहा जा सकता है किं 


कल्पनातीत MAT से लाहोरनिवासियों मे अपने आप कोस्वामी जी के सच्चे मतत 
सिद्ध कर दिया | 


४, afes शिक्तणांलय 


ऋषि दयानन्द के जीवनकाल में ही वेदिकप्रन्थों की शिक्षा का प्रचार करने के 
लिये एक रिदाणालय की भावश्यकता का अनुभव हो रहा था | ऋषि दयानन्द | 
अर सत्यशित्ता के अभाव को ही भारतवर्ष की गिरावर का कारण समझते ये | काशी है 
में, फरुखाबाद में ऋषि ने पाठशालाएँ स्थापित की af, परन्तु प्रतीत होता है कि उ | 
समय तक अभी आयजनता में इतनी जागृति पैदा adi हुईं थी कि वह उसबो को उठाने 


अनुभव कर रहे थे कि जब तक स्वामी जी जीवित हैं तब तक आर्यसमाज में वेदश al 


न्यूनता नई HE जी gmi 
यूनता नह कही जा सकती | स्वामी जी के जीवन का अन्त हो सकता EO 
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तृतीय खयड़-पहिला परिच्छेद | (१७१ ) 
ao -— ~ antag ee 
gi मे यद्‌ वात नहीं समाई थी | वे जानते थे कि आदित्य ब्रह्मचारी सौ 


साल से पहले नहीं मर सकता | उन्हें क्या मालूम थी कि संसार में ऐसे पुरुष भी 
चास करते हैं जो मनुणा जाति के उपकारक का प्रायसंहरण करने में सुख का अनुभव 
करते हैं । 

ऐसी दशा में भौ आर्यपुरुष यह झवश्य समझ रहे थे कि वैदिक ग्रन्थों की शिक्ष 
का प्रबन्ध करना पड़ेगा । १८८२ और १८८३ ६० के पृर्वभाग में पञ्जाब चौर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश के भार्यसमाचारपर्तो में वेदिक शिक्षणालय की आवश्यकता पर 
लेख निकलते ग्हते थे। लाहौर के “भय? नाम के अखबार में १८२ ई० के मई 
मास में इम ऐंग्लोबेदिक स्कूल की आवश्यक्ता पर एक लेख पढ़ते हैं | १८८२ go 
के मई मास में wea स्कूल की चर्चा सिद्ध करती दै किदो बातें पहले से 
मारी जा चुट्री था । एक ऐसे शिक्षणालय की आवश्यकता हे डो वेदिक ग्रन्थों की 
शिक्षा दे सके, और वह शिक्षणालय ऐसा होना. चाहिये. कि जिसमें अग्रेजी भाषा 
आर पश्चिम a अर्वाचीन विद्याओं की शिक्षा का भी प्र्रन्ध हो | 

ऋषि दी मृत्यु ने इन दो बातों के साथ एक तीसरी यह बात शामिल कर दी कि. j 
वह शिक्षणालय ऋषि का स्मारक भी हो । 


५, दी, ए, वीं, स्कूल का प्रस्ताव 


३० अक्तूबर ( १८८३ Fo ) की रात्रि को अजमेर में वदिक सुय भस्त इसा । 
उस समय अजमेर में पञ्जाब के बहुत से महानुभाव भी [विद्यमान थ | qo गुरुदत्त जी 
ka नीवनदास जी ने ऋषि के जीवननाटक पर ga होते देखा, अ 
लाहौर पईंच कर १ नवम््र वो सार्वजनिक सभा में चांखो से जी अदहत 
मृत्युमय जीवन देखा था उसका FIFA जनता को कह सुनाया | सुनन आर कहने 
बालों को यह दशा थी कि आख डनेडमा ela, गरले Heed > स एक 
सन्नाटे का राज्य था; जिसे देखकर यह अनुभव करना किन नहीं थी A आर्यसमाज पर 
जो anfa आई, वह अनाशकित थी । सात दिन पीछे ८ नवम्बर को फ्रिर लाहोर के 

Aged की एक समा हुईं | उस दित दृश्य el बदला हुआ था। शाक के a 
पर उत्साह और जीवन का राज्य हो रहा था | Go Teed एम ५ श्रौर उनके स p 
| 3 agg शब्दों में प्रस्ताव किया जि ऋषि की यादगार क drat वैदिक = 4 
कालिज द्वारा स्थिर क्या जाय । सारी उपस्थित जनता ने प्रस्ताव को पास कि 


उसी समय चन्दे के लिये अम्यर्थना की गई | उस सम तक See 
दान देने की प्रथा नहीं चली थी । अभी तक दान के लिये पण्डों के 
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A ~ थे उस समय साय ml न | 
मठ ही श्रेष्ठ पात्र सममे जाते थे । उस समय सावजनिक काया के लिये ५) दान 


G c N es 


विशेष महत्व रखता था। उस दान की चर्चा साधुत्राद के साथ समाचार पत्रमे ३ जतन 
थी | उस सभा में ८०००) का दान सुनाया गया, जिसे हम आजकल की हृष्टि 
RY तो ८००००) सें कम नहीं समझना चाहिये | दानदाताओं की सूचि में क 
Raat और बच्चों के भी नाम मिलते दै, जिससे उत्साह का अनुमान लगाया जा सकता / 
है। लाहोर के miana की अन्तरंगसभा ने दो दिन पूर्व डी. ए. वी. स्वूल के 
लिये धन wa करने के निमित एक्र सब कमेटी बनाई थी, जिसके eaaa 
सभासद्‌ थे:-- 


लाला लालचन्द एम. ए., लाला मदनसिंइ बी. ए., लाला जीवन दाप, 
Yo गुरुदत्त एम. ए. । 


यह सब-कमेटी धन संग्रह के लिये बनी थी, परन्तु यह कहना कुछ AT 
न होगा कि डी. ए. वी. स्कूल की स्थापना के लिये जितना उत्साह उत्पन्न होगा 
था, उसका दशांश भी न होता यदि लाहोर के महानुभावो को यह म [लूम न होता ङ्ग 
एक योग्य आयं नवयुवक उस श्रेष्ठ कार्य के लिये अपना जीवन अर्पण करने को तेयाए 
है । उस आर्य नव-युदक का नाम “हंसराज? था | लाला हंसराज ने अभी हाल ही में 
बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पंजाब थूमिवसिटी से बी. ए. पास विया था । उसके सामने 
नौकरी या व्यापार का मेदान खुला था । परन्तु सांसारिक इच्छाओं को लात मारकर 
उस यागी नव-युत्रक ने weg में अपने जीवन की आहेति डालने का संकल्प करिया | 
बताने दी आवश्यकता नहीं कि उस संकल्प ने eig के उत्साह को कितना | 
बढ़ाया दोगा | उस ras पंजाब में arias} जीवन पर कैसा उत्तम प्रभाव 
डाल? भार्यसमाज के इतिहास को जाननेवाले इसे खूब जानते हैं | | 


र 


& प्रचार का करप 


एक वार तो ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद प्रचार का कार्य स्वामी जी की जुले | 
साथ ही बन्द हो जायगा, परन्तु शीत ही ऐसे महानुभाव खड़े हो गये, जिन्होंने प्रवो 
egea हुई डोर में गांठ बाँध दी | इस समय के प्रचारकों में हा नाम | कै 
पटशिष्य स्वामी आत्मानन्द जी का है । १८२३ की समाप्ति होने से पूर्व ही हम स्ता 
घात्यानन्द जी को नये २ ग्यार्यसमार्जो की स्थापना करते हुए पाते हैं | ऋषि की गर 
के डेढ़ मात पीछे ही स्वामी झात्मानन्द जी के उद्योग से नये आर्यत्माज की स्थाप 


रो में aiam की अधिक शक्ति a! 
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ठृतीवखेपड- पहिला chek | (१७) 
> Se तगु 
म | त्त प ठ और पश्चिम में arag । इन्हीं gnai दारा 
[ती द्रासपास के शहर या ग्रार्मो में प्रचार झेता रहता था | किसी शाद्वा4 का मोका 
ep आपड़ने पर भी इन्दी शहरों के झार्वपुरुष दलवल्सद्दित जा पहुंचते थे | 


ay ७. अन्य मरदवादियों से zig 
अन्य मतवादियों से मुठभेड़ आर्यसमाज को जन्मधुटटी में ही दी गई थी । ऋषि 


eae a 
ग्रानन्द ने Gini 
दयानन्द न॑ HAG 


लड़ाई लड़ कर यार्यपुरुपों को जन्मसिद् योद्धा घना दिया था | 


एक आर्यसवाजी वालक घुरन्धर सनातनी पणिइत को ललकारने में नहीं मिक्ता 
था । उमे विश्वास था कि सत्य sah साथ है, इस लिये जीत उसी की होगी । 
शास्त्रा का क्रम ऋषि की मृत्यु के पीछे भी जारी रहा। १८८३ के अन्त में हम 
कालका फे आर्यपुरुपो को मुसलमानें के साथ उलमा हुआ पाते हैं । Feed Gea से 
ज्ञात होता हैं कि Alo मुहम्मद Fala ओर मुन्शी अब्दुल्ला खाँ नाम के मुसलमान 
प्रचारक कालका में बहुत दिनों से शोर मचा रहे थे कि “हमने Gea दयानन्द के वह 


आर्यसमाज के AAAs पडित 


गोपीचन्द और ale खुशौराम उनसे भिड़ गये | देर तक sales हुआ | जो. परिः 
णाम हुआ, उसे एक आर्यसमाजी समाचार-पत्र के संवाददाता ने इन शब्दों में बयान € . 
क्रिया है 


“इस पर अहलेइस्लाम इधर उधर की बातें करने लगे, ऑर लगे बगल 
WTA | इंजामकार मुन्शियों ने यह फैसला क्रिया कि मौलवी साहिव से पंडित साहिब 
के सवालात का जत्राव नहीं दिया गया, और फिर जलसा बरखास्त हुआ? इस 


र सुत्राहिसे में मीर बशीर हुसैन साहित्र डिपुटी इन्तपेक्टा कोह डकशाई Hea इस्लाम कॉ 


[एडी SR कालकासमाजवा नो की 
तरफ से और wo सुन्नालाल साहिव yA इन्सपेक्टर Mamasa झे 


आर से मुन्सिफ नियत किये मये थे | 

इस समय थ्यातोकिसटों के साथ आर्यसमाज का GAY जोर से चल रहा था, क्यों 
कि ada अल्काट at समाज से जुदायगी अभी नई थी। SIA ओर इद 
के आर्य में थियासोफिस्ट की. “पो खोलने? ख प्रायः प्रकाशित 

4 के आर्यसमाचार oat में थियाप्तोफिस्टं की. "फॉल खोलने वाले लेख प्रायः प्रकाश 


' होतेरहतेथे। 


ये से लोगो का विचार है कि विवो ail शुद्ध करने की F z = 
आर्यसमाज पहले दिन से ही अन्य मतवादियोंको अपने क अती हा 
समाज पहल lad स॑ ह Re र Ag (१ ६४१ ) BS 

के लिए उद्यत रहा है । उसके frag खुले रहे है | हे $ 

आर्यसमाचार से इम REE सूचनाएं उद्धृत कते दै 
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१७४ ) छायंसमाज का इतिहा 


( १ ) आर्यसमाज अमृतसर ने अत्र तक ३५ आदभियों को जो एक झु | 


ईसाई और मुसलमान बने इये थे, आर्ण बनाया | 


i | 


(.२ ) रियासत राजगढ़ में भी बहुत से मुसलमान सार्था बनाये गये | 


( ३) maar विक्टोरिया पेपर से वाज़ह हुआ कि आर्यसमाज रावलपिणडी ह 


उपदेश से दो साहिबान AZA इस्लाम ने ARIA मुहम्मदी को तर्क करके वेदिक af 
झख्तियार क्रिया | 


शुद्धि के सम्बन्ध में निम्नलिखित समाचार भी मनोरंजक हे । “श्री महा 
साहित बहादुर वाल काश्मीर ने धर्मसभा में यह ALT पास करा दिया है कि faa 
न्दू ने मज़दब गैर का अख्तियार किया हो, वह तीस बरस तक अपनी बिरादरी i 
शामिल हो सकता है | बनारस के पणिडतों ने भी इसकी ताईद में श्री महाराज काः 
शीनरेश की सःपःर्ती से इस फ्रिस्म की व्यवस्था दी है ,?? 


८, परोपऋारिणी aa का अधिवेशन 


१८२३ ६० के आरम्भ में ऋषि दयानन्द मेत्राड़ में धर्मापदेश कर रहे थे। 
वर्तमान का अतिक्रमण करनेवाली सूचनदृष्टि से अपने जीवमनाटक का अन्तिम अ 
समा५तप्राय देख कर ऋषि ने उस समय परोपकारिणी समा का निर्माण क्रिया था। 
उसकी चचां हम दूसरे खणड Heat आये हैं | ऋषि दयानन्द का अन्तकाल समय पे 
पूर्ण ही आ गया, इस कारण समाज का जैसा संगठन वह बनाना चाहते थे, वैसा र | 
बन सका | लेखक का विश्वास है क्रि यदि आर्यप्रतिनिधि सभा और सार्वदेशिक् सभे 
बन Bal होतीं ते। परोपकारिणी सभा की स्थापना न होती, परन्तु जँसी परिस्थिति | 
थी, उसे देखकर अपने कार्य को जारी रखने और ग्रन्थों की रचा काने के लिए की 
ने परोपकारिणी सभा को ही उचित साधन सममा | समा में समी ऐसे प्रातं 
i gerren उद्योग किया गया था, जिन में आर्यसमाज के पांव जम चुके थे। 

परोपकारिणी जिप उदेश से स्थापित हुई थी, वह पूर्ण हुआ या नहीँ, हे. 
इतिहास के अ TA प्रसंग में ज्ञात हो जायगा, परन्तु इतना हम प्रारम्भ में ही कह देंगी. 
चाहते हैं कि परोपकारिणी में आर्यसमाज का enea शःमिल था, और कं 
कारण था कि आर्यसमाज के प्रजासंत्तात्मक संगठन के साथ =d ने की 
ठीक २ मेल नहीं खाया | os 

ऋषि की मृत्यु से दो मास पीछे ऋजमेर में परोपक्रादिणी सभा का पहला A 
पैशन इमा । २८ RER को दोपहर के दो बजे मेयो कालन में बनी इई मेव 
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तृतीय शवणड-पहिला परिच्छेंद । (१७५ ) 
सन NANANA I oN 


में ऋषि की वसीयत के z gaz हुए | उपस्थिति पर्याप्त थी | कई 
सभासद RRRA द्वारा उपस्थित थे | सभससर्दे ने ऋषि की बसीयत के अनुसार 
जिम्मेवारी का बोझ सिर पर लेना स्वीकार किया । मेग्ठ के रा० alo रामसरनदास के 
स्थान पर महाराज श्री प्रतापसिह सी. आईं. ई. को नियुक्त किया गया | इसी प्रकार 
ag और giai भी की गई | वेदिक प्रेस के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि उसे यथा 
सम्भव शीत्र ही प्रयाग से अजमेर में लाया जाय । प्रेस के प्रबन्ध के लिये राव ब्हा- 
दुर रानडे, ठाकुर मसौदा, Ua. सुन्दरलाल, कविराज श्यामलदासजी Yo मोहनलाल 
विष्णुलाल पण्ड्या तथा प्रधान आर्यसमाज अजमेर की उपसमिति बनाई गई | वेद 


भाष्य की छपाई की देख भाल के लिये Go भीमसेन और Go ज्वालादत्त को वेतन 
पर TAI गया । 


दरबार की Flo 


इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव बड़े महत्व का हुआ | Go महादेव गोविन्द रानडे 
ने प्रस्ताव किया ओर रायतरदवादुर सुन्दरलाले ने अनुमोदन किया कि आर्यसमाजों को 
yqa में आरे परोपक्तारिणी के साथ अविक समीप लाने के उददेश्य से एक प्रतिनिधि 
समा का संगठन होना चाहिए | जब तक यह कमेटी न वने तब तक , परोपकारिणी 
के समासदू ही जो घार्यसमाज के भी मेम्बर हैं प्रतिनिधि मान लिए जाय | नव 
प्रतिनिधि सभा बन जाय तब कुछ are, जो परोपकारिणी में खाली हैं, ऐसे ढंग 
पर भरी जावें कि परोपकारिणी में कम से कम आधे प्रतिनिधि सभा के मेम्बर सुकर 
al । प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ | 


ġo महावेद गोविन्द्‌ रानडे ने एक ओर भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव उपस्थित 
किया, वह मी सर्वसम्मति से स्वीकृत इआ । प्रस्ताव यह था कि स्वामी दयानन्द जी 
को यादगार में एक दयानन्द आश्रव बनाया जाय, जिसमें कुतुत्रखाना, रला ae 
कालिज, किताबों की दूकान, भनाधालय, भदभुतायय, प्रेत मरोर लेक्चररूम सम्मिलित 
हो । इस शुभ कार्य के लिये २४ सहस्त रुपया उसी समय लिखा गया | 
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"A 


दूसरा प।रच्छेद 


S58 ६०-१८८५ Fo 
१-- प्रचारक 

इस परिच्छेद में हम परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन की समाप्ति ऐ पद 
ओर लाहोर में Sto ए० वी० स्कूल की स्थापना से पूर्व के समय में आर्थरामाज की 
जो गति रही, उस पर दृष्टि डालेंगे | वह समय कई प्रकार से असाधारण aT | प्र 
तक आयप्रतिनिधि सभा की स्थापना नहीं हुई थी, और न कोई बड़ी संस्था ही al 
हुईं थी, जिस पर आर्यपुरुषों की शक्तियां केन्द्रित होतीं | आर्यसमाज का शरीर अभी 
बाह्य नियम सें बद्र नहीं हुआ था | वह इच्छा होने पर ब्हुत बढ़ें सकता था। 
(८८४ और १८८५ ६० में आर्यसमाज ने जो उन्नति की, जब हम उस पर @ 
डालते हैं, तो एक उमड़ते हुए बादल की उपमा स्परण हो आती है । ऋषि दयावद 
के उत्साह, निर्भयता, धर्म प्रेम आादि गुण आर्य पुरुषों के हदयों से नये थे । वह लोग 
ऋषि की कार्यप्रणाली को देख चुके थे | उनमें से हरेक अपने आपको ऋषि बा 
पटशिष्य और प्रतिनिधि समझता था। अभी तक प्रचारक और mages में भेदी 
हुआ था। हरेक आर्यपुरुष .अपने आपको भजन, उपदेश, व्याख्यान और gat 
करने का अधिकारी सम्रफता था। आर्य समाज में जितने amaz थे, उतने ही प्र | 
रक थे। ऋषि की ag नेजो थोड़ीसी मृ उत्पन्न की थी, वह दूर हो गई थी, at 
ऋषि के उद्देश्य को पूरी करने की जबर्दस्त उमंग पेदा हो चुकी थी । | 


Gl COI a a =h « 


aa wo ø 


: यह्‌ आश्चर्य की बात है कि--इन दो सालों में हमें बड़े नाम बढ़त कम सुराई द | 
हें re पांच महात्माओं के नाम बार २ झाते हैं परन्तु कार्य का =| eile 
waged द्वारा ही हुआ है। हम देखेंगे कि इन वर्षों में जितने नये आर्यसमाओों ब 

Eo स्थापना हुईं, इतनी किन्ही दो सालों में नहीं हुई । कई स्थानों पर mea & 
3 परन्तु जन यह प्रश्न कीजिये कि आर्यसमाज की ओरे से कौनसा पंडित था, तो 
में ऐसा नाम खिया जायगा, जो शहर से बाहर किसी को ज्ञात ही न हो | उस मे 

का धमयुद्ध सिपाहियों का था, और किसी का उसमें कोई दखल नहीं था । न ae 
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o ल दो थी, और न मशीनगर्ने 
थीं | उन समय हरेक आयपुरुष सिपाही था, और हरेक fal के हाथ में ga की 
तलवार थी | वद 3a oa २ मदाने में नहीं लड़ा जा रहा था, वह TET | 7z 

गांव गांव arr बर वर म लड़ा जारहा था | उस. समय युद्ध की कला की नहीं, aa 
घर्म की जय हो रही थी । वह समय सचमुच स्वर्गीय था | नेतृत्व के लिये CAR 
प्राग्म्म नहीं. हुए थे, सगठन का आवश्यक अत्याचार अद्धिद्यमान था, संस्थाओं का 
लंगर जहाज के साथ नहीं लटकाया गया था | मनुष्यगत निरलताये उस समय भी 


Rana थीं, परन्तु उन AIIIN को प्रकाशित करने के जो प्रभावशालों साधन 


पळे से बन गये, वह अभी नहीं बने थे | 


यों तो उस समय आर्यसमाज के सभी सभासद्‌ प्रचारक थे, परन्तु कुछेक विशेष 
प्रचारको के नाम भी मिलते हैं । स्वामी आत्मानन्द सरस्वती ऋषि दयानन्द के पढ़े 
शिष्य समझे जाते थे | इस समय उनके उद्योग से aged) नई आर्यसमाज स्थापित 
हुई । आर्यसमाज में अन्य सत्र महात्माओं की अपेक्षा स्त्रामी आत्मानन्द जी का आदर 
अधिक था | नई सन्तति ने उनका नाम नहीं सुना | अर्यसनाज के इतिहास में कुछेक 
giaa ने बहुत से ऐसे नामों कों तिगेहित कर दिया है, जो भुलानयोग्य रही 
जहां पर स्त्रमी आत्मानन्द जी जते थे, प्रचार करते थे, और यदि पाहले 
waaay Rana न हो तो स्थापित म्र देते थे। १55२-१००८९ ३० के सम्य 
जितनी अयसत, जे स्वामी जी ने स्थापित की, उतनी किसी ने नहीं की | स्वामी जी 
में अनेक गुण थे | आपकी स्मरणशक्ति वहुत बलतती थी । आप अःयममाज के चलते 
fa विश्व शोय थे । जहां आ : एकवार रू आये, वहां के प्रधान, उपप्रधान, मन्त्नी, 
Waa, कोयाध्यक्ष अ.दि की TA दरपीढी fare पर रहती थी । 


a ap E 


दूये gate स्वामी Peach थे ।स्वानी सहजानन्द ने भी इस सम्य अ 
Wal में अच्छा प्र उर किग, किन्तु चार पांच साल के पीछे Baa होकर 
adama से अलग होगया | १८८ 
E में आने की चेटा की | पश्चिमोत्तर प्रदेश की झाठप्रतिनिधि सभा ने ge 
उपदेशक के स्थान परे रख भी लिया, परन्तु पजाब के समाचारपत्रों ने बड़े ज़ोर का 
बनता उठया, aaa WANA प्रदेश की प्रति नवि सभा की आस खुल गई, और 
भाम्‌ AA एक अयोग्य मनुष्य क हाथ से बव गया, gaa उस समय के आग geal 
अ अ. रख समन्द Ee again का बोध होता Tl, मम्बई AT की आर 
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i a cea a Sa NT 
महता GUA इच्छाराम ने बहुत कार्य दिया । आय ऋष के उन रिय मेहे | 

जिन्होंने बम्बई में आर्यसमाज की नींव डल थी। बम्बई की ओर की ate 


quand महताजी के उद्योग की इी फलस्वरूप थँ 


२, AAA की स्थापना ` 


ऋषि दयानन्द की मृत्यु के एक मास पीछे मेरठ के आय , समाचार ने उस्न समन 
विद्यमान समाजों की एक सूचि प्रक शित at थी, जिसमें ७६ शहरों के नाम दज ay 
यह अवस्था १८८३ ६० के अन्त में थी । १८८४ के जुलाई मास में, wis 
आर्यपत्रिका की रिपोर्ट को ठीक मानें तो भारतभर में आःयसमार्जो की संख्या २० 
थी | इसके कुछ मास पीछे mAAR के स्तम्भों में ही हम यह समाचार पढ़ते ह 
कि भारत भर में २५० आर्यसमाज हैं। इससे प्रतीत हो सकता है कि ween 
की स्थापना के सम्बन्ध में १८८३-१८८७ का स्थान बहुत ऊंचा है । फिर विशेष 
ध्यान देने योग्य बात यह है क्रि इतना बड़ा कार्य विना संगठित प्रयत्न के केवह 
व्यक्तियों के उद्योग से हुआ । प्राग्म्भ में अ्यसमाजों की स्थापना का विशेष क 
पश्चमोत्तर प्रदेश में हुआ । वह प्रदेश आजकल के संयुक्त प्रान्त का स्थानीय था| 
कारण यह था कि इस प्रदेश में आर्यसमाज को दो तीन पणिडतों की सेवा का सौमाग 
प्रप्त था । स्त्रामी आत्मानन्द जी आदि ने भी शुरू में पश्चिमोंत्तर 'प्रदेश में है 
कार्य किया । २२ मई १८८४ को स्त्रामी आत्मानन्द जी मंसूरी पहाड़ पर पहु 
और कई दिनों तक प्रचार क्रिया । ८ जूत को आयसमाज की स्थापना हुई, १८5 
के जनवरी मास में स्वा ब्रह्मानन्द जी के उद्योग से नगीना सें और अगले Ae 
में सम्भल, पीलीभीत कर्णवास आदि मे आर्य समाजे स्थापित हुई । सहारनपुर भौं 
मेरठ के जिलों में प्रचार का कःय विशेष वेग से छुआ । पंजाब में १८८४ में स 
हेशवरानन्दजी ने अच्छा कार्य किया | अ य सभासदों के उद्योग से भी अनेक स 
बनीं । लाहौर र जालन्धर के जिलों में प्रचार का अधिक ज़ोर रहा | ARM 
जालन्धर के मंत्री alo देवराज जी थे, जो अपने धार्मिक उत्साह के कारण ख्या 
प्रात कर रहे थे | इस आर्य समाज ने उसी सम्य से भविष्य में विशेष उन्नति करने क 
लक्षण दिखा दिये थे। लाहोर आर्यसमाज की शक्तियां अधिकतया शिक्षा: 
करने कौ ओर लग रही थीं, और आर्यसमाज जालन्धर का झुकाव .प्रचार | ai 
अधिक था । हम पेजाब की इन दो उठती हुई हमाजों में दो gaai देखते हैं, 
संघर्ष देर तक चलने वाला था | लाहौर में भी प्रचार के पक्तपाती ये, और जॉली 
` में भी देदिक शिक्षा के समर्थक थे परन्तु लाहौर के कार्यवर्ओं का अधिक 
प्रचार को faa की परिभाषा में, ओर जालन्धर के कार्यकर्ताओं का अधिक | m 
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शिक्षा को प्रचार की परिभाषा में कहा काता था। आर्यसम'न जालन्र के मंत्री ato 
देवराज उस समय एक Scag नवयुवक थे | Glo शालिगराम जालन्थर के बहुत 
बड़े रईस थे । उनके विचार सनातनधर्मी थे । पुत्र बड्ड आर्यसमाजी बन गया । 
ag केवल समाज का मन्त्री ही नदो बना, वह समाजी भजन मी बनाता था, थोर समान 
में गाता भी था। पिता ने घामिक विचारों पर रुट होकर उसे घर से निकल जाने 
की आज्ञा दी । ऋषि दयानन्द का सच्चा शिम्य शाही जायदाद को लात मारकर बर्मा के 
लिये चल खड़ा हुआ । धर्मात्मा पुत्र के इस प्रकार चले जाने से Sage पिता का 
दिल पिवल गया, और एक आदर्मी को उसे वापिस लाने के लिये दोड़ावा । उम्र 
भादमी ने धर्मपरायण देवराज को कलकते के बन्दरगाह पर बर्मा के जट्टान पर Fed 
हुए जा पकड़ा | विजयी युत्रक जालन्यर में विस आकर पूरे उत्साह के साथ ad की 
सेवा में लग गया, और फिर पिता. की ओर से उसके माग में कभी वाथा न॑ 
इालौ गई । 


इस समय के प्रचारकों Hao रामानन्द का नाम भी उल्लेखयोग्य है। यह 
mead RA दयानन्द के साथ रह चुके थे । ऋषि दयानन्द ने ह्वी उन्हें शिक्षा 
Rang थी {ook Hard ने सन्यास धारण काके RA नाम स्का, at 
प्रचार में अच्छः उद्योग क्रिया इसी वर्ष लाहोर में एक ओरनाम भी प्रसिद्धि या रहा था | 
बह नाम था, चौधरी agaia का । चौधरी नकलरमिंह की लावनियों ने लाहोर में धूम 
मचा दी थी । चौधरी जो के तेजस्वी शरद उनकी ऊची आवाज़ और गाने का प्रभावशाली 
ढंग अद्भुत असर पैदा करते थे | पंजाब में इस समय qo मूलराज नाम th Sieh 
कार्य कर रहे थे gest ने भी कई समाजों की स्थावना की थी। \ 


मात्मा कृऽणःराम इच्छाराम के उद्योग से अहमदाबाद तथा सूरत ने भी आयसम 


स्थापित हुईं । 
३. राजपूताना 


ने बैठे 
आल हम आर्यसमाज के शेत्र में राजइताने की mt ae A = : 
हमरे विचार को कोई अनुचित भी नहीं कह सकता, परन्तु जन हि m 
| के afar भाग वद्यो ध्यान से पढ़ा जाय तब प्रतीत होता है कि वह TAK 


= चेय में ऋषि को 
को ही आर्यसमाज का चित्तौड़गढ़ बनाना चाहते थे। वह र 


है. कि राज्यूताने वे aa जो 
कामयाबी भी अदभुत हुई थी, KISS हे कि राज्यूताने के Eee pes 
रास्ता ऋषि ने निकाला था, उसमें घुमनेवाला कोर निकला 


नहीं हे कि पीछे से AE — — ag योग्य विदान wad में गये ही नहीं, अवश्य 
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गमे, परन्तु दुख है कि प्रःवः 
के कुलीन वौर जानते हैं कि एक अर्थी और एक गुरु में क्या भेर है । 
असली योर नकली उपदेशक में भेद कर सकते हैं | याद रहे कि २ जान ह l 
JA श्राचार्य सफलता प्रेत कर सकता है जो उदयपुर और जोधधुर के मानी मर 
पर लात मोर सकता है । ऋषि ने राजपूताने के शेरो की नाक भें नकेल डाली A? 
ऋषि के अनुयाधियों भ से जो लोग uaga में गुरु बनने के लिये गये उच fai 
मेया तो आतंक था, और या मतलब था । ऐसे शुरुओं को राजपूताने में मान a 

मिल सकता | i 


ऋषि दयानन्द ने राजयूताने में अनेक्र शिष्य बनाये थे, परन्तु वह सबसे aq 
स्थान महार'ण। प्रताप के वंशज महाराणा सजनसिंह को देते थे । राजपरताने में उनके 
मुख्य शिप्य वही थे | ऋषि की मृत्यु के लगभग १ वर्ष dis महाराणा सजनासँह a 
मृत्यु हो गई । इस मृत्यु से परोपकारिणी सभा का सबसे बड़ा स्तम्भ गिर गया sh 
Ua al Fay Lal के पांव उखड़ mÀ | शाहपुर नरेश महाराजा नाहि ने 
ह PANT दुःख को भुलाने का aa किया और आर्यसमाज के कार्य में बहुत 
Seals (OST | आपके ही उद्योग से २६ मार्च १८८५ को शाहपुरा में आर्यसमाज 
की स्थापना हुई | 


NA राजपूताने की एक प्रसिद्ध रियासत है । राठौर uag का: यह किसी 
समय गढ़ था । यह वही ऋष्भूमि है जहां आर्यसमाज के प्रवत्तक को विष दिया गया 
था और जहां व्यभिचार आर साम्प्रदायिक qaqa ने re 
वाले का प्राण हरण करने का बीड़ा उठाया था | ज्येष्ठ सम्बत्‌ १६४० भें a 
का Maaa sage में होने लगा | उस निमय प्रचःर का प्रभाव ay जोधपुराधीश | 
महाराजा श्री ATINA जी पर पड़ने लगा तभी घातनी की arama ae 
ACM pa SAT बना | जादुद्रारक ऋषि ने तो पता लगते ही aie = 

कुछ धन देकर भगा दिया, परन्तु आर्यजनता की उठली हुई smal पर avid 
el हो गया | पयय राज के नहत से महाजुभावों को ऋषि के हि का सौभाग्य प्रा 
हुआ तथापि उन सब में से ahs उदेश्य को सम्झ कर, उसका गादा केबल 
Ee प्रतापासह जी ने ही दिया | उस समय न वह डि 5j ait 
sie जी tile एस० ao की उच्च उपाधि धारण की थी ` = जनग्ल तै | 
कभी, उस समथ क्या कोई यह भी सोच सकता था कि उन्हें बटि सेना में कोई cat J 
“i EN | परन्तु ब्रह्मचारी को उपदेश Cr दा और | 
श तासि ने वेदसार भते आहिक गुर से मानन प्राधना वो. | 
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तटीय खगड- इसरा एती जळे । ( १८१ ) 
TTT RS) iy! 


नाउस्मामवतु न स्तनुः । “हमारा शारीर पत्थर के तुल्य z y अर वह शरीर 5 


कैसा वज्र के समान हो गया, उसे काबुल alee और gra के वेदान ही 
जानते ६ | 


महाराज प्रतापसिंह के नाम ऋषि दयानन्द का निम्नलिखित पत्र दोनों के गरशिव्य 
भाव को प्रकट करता है--- 


“oT... TUNE A आनन्दित रहो | यह ca बावा साहेब बो भी दृष्टिगोच् 
करा दीजियेगा | मुझ का इस चात का बहुत शोक होता है क्रि श्रीमान्‌ जोधपुर 
आलस्यारि में वर्तमान, आप ओर बाबा Gea दोनों रोगयुक्त शरीर वाले हैं | 


अत्र कहिए, इस राज्य का, कि जिसमं सोलह लाख से कुट ऊप मनुष्य बम्ते 
हैं, रक्षा ओर कल्याण का बड़ा भर आप लोग उठा रहे हैं | सुधार और fanz भी 


3 


आप ही तीनों महाशयो पर निभर है | तथापि आप लोग अपन शर्रर के आगेग्य, 


MA झायु बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते eag कितनी बड़ी शोचनीय 

है | में चाहता है कि आप लोग अपनी दिनचर्ण्णा मुझसे सुन कर सुधाग ले 
जिससे मारवाड़ को क्या अपने आर्यवत्त देश्मर का कल्याण करने में आप लोग 
प्रसिद्ध होय । आप जैसे योग्य पुरुप जग्त्‌ में बहुत कम जनमे हैं...............- उत्तम 
पुरुष जिदना अधिक जीवे उतनी ही देश की उन्नति होतं है............ हु० दन्द 


सरस्वती, अश्विन ३ शनिवार Go १६८५ fao” 


महार;ज प्रतापा: ह के fa शरीर सेवक महाशय लच ण के हृदय में 4दिकथम का 
7 ofa पल उगा | ऋषि दयानन्द के ददीन्त के पश्चात्‌ विक्रमी Ga, (६४२ 
मं celia आर्यसमाज carga किया परन्तु परत ele fa न हान के वारय g मॉस 
ट्री उसकी समाप्ति Suzi सम्त्रत्‌ १६४५ में स्वामा भाईवरानन्द जी के 
उद्योग स फिर आर्यसमाज स्थात हुआ । श्री महगाज प्रताप/८६ह जी उक्त स्वामीजी 
का नडा आदर वरते थे, इस लिये वह उक्त आयसमाज के प्रधान बन, उगु! राजा. 


हामन्त्री श्री पंडित सुख्देवप्रस/द बी. g., सी- अई. ई. मन्त्री बेन ओर अन्य 


| त से fat ने शेप अधिकार लिये | उस समग्र जोधपुर का सारा Fi हैं; समासदों 
व सूची में सम्लित समझी जाती थी और साप्ताहिक अधिवेशनोंमें दो सहस्र से 
Re जन उ' ल्विति होती थी । व्यकझाचार्य पंडित ठ कुरदास, पंडित ग्खेशचन्दर 


पंडित भचसेश्वराद्धि इसी समय SRTA नियत किए गए थे । 
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( ३८२ ) (AD SS 
४-अम्य धर्मो से सघपे 
eft की मृत्यु के समय आर्यसमाज A थ्य.सोफी का संघर्ष हो रहा धा | 
मैडम ब्लैवटस्मी और कर्नल अळ्काट भारत में घान को पकी हुईं खेती सुनकर काटने 
के लिए आये थे, परन्तु महां आकर देखते है तो रंग बदला Sal Gla हैं | अमका 
से आते हुये दोनों चतुर साहसिवा ने ऋषि दयानन्द को भक्ति ओर प्रेम से भरे हुए 
पन्न लिखे | उन्होंने वेदिक धर्म पर अपना विश्वास प्रकट किया, ओर थ्यासोपी को 
आर्यसमाज की शाखा बनाने का प्रस्ताव विद्या, परन्तु यहां आकर देखा कि भारत की 
भोली प्रजा के हृदयों पर आसन जमाने के लिये आयसमाजरूपी पायदान पर पर रखने 
की भी आवश्यकता नहीं है । हिन्दू जाति को चेला बनाने के लिये अधेले का गेरू 
पर्याप्त है । भारत में आने के थोड़े समय पीछे ही इस साहसिक-युगल ने a 
दयानन्द की शिष्यता का बाना उतार कर गुरु का चोगा धारण कर लिया, झर 
स्वतन्त्र ध्योप्तफिकल सोसाइटी की बुनियाद डाली । कुळ दिनों तक आर्यसमाज के 
लेखकों ओर सिपाहियों का ध्योसाफिकल सासाइयटी की ओर विशेष ध्यान रहा । 
१८८४ के मध्य में दोनों एक दू-रे को भूलने लगे | थ्योसाफिकल सोसाइटी ने आर्य 
समाज से उलझना GAA सममकर “AX भद्रमिति रयात्‌? को अपना मूल्लगनत्र 
बनालिया आर आयसमाज ने ध्योसाफिकल सोसाइटी को भी उसी कोटि में डाल दिया 
जिसमें ओर सेकड़ों सम्प्रदाय पड़ हुए थे | 


Ro 


्र्मोसमाज के साथ आर्यसमाज की कभी जोरदार टक्कर नहीँ हुईं | दाशेनिक बाद | 
Bag सदा जारी रहे हैं ae के साथ जोर से टकराना हे भी बहुत कठिन | 
उसके सिद्धान्तो की दीबार रह से बनाई गई है। टक्कर लगती ही नहीं | जिसमें प्रतिरोध 
की शक्ति होगी, वहीं टक्कर भी लगेगी | बहुत दिने तक आयसमाज क्वेटा के साप्ताहिक 
अधिवेशन ब्रहॉसमाज मन्दिर में होते रहे | | 


तीसरा सामयिक सम्प्रदाय, जिसके साथ आर्यसमाज को कई साल तक sami 
पड़ा, देवसमा था | देवसमाज के संस्थापक qo सानन्द अग्निहोत्रं के जीवन बी 
कधा बड़ी मनोशञनक और उपदेश-पूर्ण है जो लेग धर्मों का अनुशीलन मनोवशे 
रीति से करते हैं, बह देत्रसमाज के उद्य और अस्त के इतिहास को बड़ी दिलचस्पी | 
पढ सकते | पः शिवनारायण अग्निहोत्री का सार्वजनिक जीवन एक सन्देह शील स्कूल 
Metal हसियत से शुरू होता है । धीरे.२ वह ब्रह्मासमाज में प्रविष्ट हो जाता है। 
रवायत दै फि जब ag दयानन्द अमृतसर से गये थे, तत्र ब्रह्मोसमाजी शित्रनारायरय 3 
भरिन उनसे मिले थे, भोर बेद पर कुछ आकषेत किये थे | ऋषि ने कैद की पुस्तक 
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Fis खबछ-दुसरा परिच्छेद । ( 258 ) 
नाटकात तावात 
रीर agaa अन्त्र निकाल देने को कहा। अफ्रित्री जी 
उन्दने विलायत के कुछ Wadi के वेद सम्बन्धी उद्गार पढ़ 
रखे थे , उन्ही के आधार पर aya कर दिया था | जब बुत देग्तक टुँट क 
भी वेद में से कुछ न निकाल सके तों छोग हँस दिये । त से अग्निद्ेत्री जी आर्य 


समाज के दुश्मन हो गये । 


ब्रह्मोसमाज में प्रविष्ट होकर पं: शिवन रायण ने अच्छे उत्साह से कार्य किया। 
आपकी बोलते की शक्ति अदभुत थौ | उधर बंगाल में alo केशवचन्द्र सेन ब्रह्मोसमाज 
के आचार्य बन रहे थे | बाणी और योग्यता के बल पर वह पूजा पा रहे थे। ख़मबूजे | 
को देखकर खबू रंग पकडता है । पं० शिवनारायण ने भी आचार्य और पूज्य बनने 
की दिल में ठानकर २० सितम्बर १८८२ के दिन सन्यास ले लिया | कुछ ही दिन 
पूर्व दूसरा विवाह हुआ था | नह ब्हू और बच्चोंवो साथ लेकर go शिवनागायय 
aad ने सत्यानन्द स्वामी बनकर भगवां घारण कर लिया, और बोंषणा दी कि 
“मने दुनियां से aena लिया है, A और बच्चों से नहाँ ? १८८३ में पं० सत्यानन्द 
अम्निदोत्री ने धर्मजीवन नाम का एक पत्र तिकालता आरम्भ किया । 


नौकरी का त्याग और भगवां स्वामी Go सत्यानन्द अग्नि्ोत्री को उस ऊंचे 
आसन पर न बिठा सका, जिसकी उन्हें चाह थी | उम्र eH पहले से ही देवत्व 
के दावे की मूमिका बांध रहा था | आर्यसमाज के लेखक और प्रचारक प्ले T 
ही इस अद्भुत जीवन कथा को समालोचना की दिते देख रहे थे | समाचार प : 
अग्निहोत्री जी के सन्यास और गुरुमाव की आलोचना वा शक्ति at न 
शी | उन्दी के उत्तर के लिये “वर्म जीवन'का जन्म हुआ था | इम समय Sa = 
नन्द स्वामी और miaa में जो संघर्ष AAA हुआ, वह दे: व रहा 
वह तब तक समाप्त नहीं हुआ जब्रतक कि हैर का स्थान लेने के अभिलाषी देवगुरु 


मः की दृष्टि में मूल्परद्दित नहीं होगये । 
भगवान्‌ के धार्मिक दावे दुनिया की दि म॑ पूप हित नही ह 


प्राचीन मतमतान्तरे से संघर्ष बराबर चला जाता था, पय किक a 
ज़ोरदार लड़ाई सनातन धर्मसे ही आरम्भ हो रह हे cae ae fa TA 
बहुत बड़े २ maii अभी आरम्म नहीं a | ae a qual शेली, जिनमें 
|: कला में अभी कोई भी निपुण नहीं $ A z यु 

स की ate ही wana शक्ति का काम वरती TENE meres 
गोलें| से निकम्मी करदी गई थी। पुराने WET a पर बिजल्ली क कर 
FAVA कर दिया : a । दयावन्द की वाखा प्राचीन पापिडसहर ~~ 


` - 
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mo FEE ú य तः ee ee 

गिरी, और भस्मसात्‌ कर गई | वह हथियार T UT | nar उस + 
at की भी जीवःलीला समःप्त हागई । पुर न किल गिर गये, नये बन = है, भू 
और आकारा शून्य से होगये fatwa पर BT रोग छाय, हुआ AN कि उ. 
आसे नहीं उठती थीं, और AAA अभी नात्र'लग था । उसके वीर तय्यार à? 
थे, डो Wad TÀ से चोमुली लड़ाई आग्म्भ करने वाले थे | 


अन्य मतों से आर्यसमाज में भरती बरबर जारी थी । इस प्रकार के समाचार आई 
समाचार पत्रों में auar मिलते हैं--- 


“दो शर्त भगवानदास और भगवारदीन बाशिन्दा जत्रलपुर जो कमो IEZ 
fel ओ लर प imi बर लिये ग्ये थे, फिर अपने gea मजहब में 
बमदद आयसमाज इलाहाबाद दाखिल हुए ।?? 


आय समःचार, मेरठ श्रावण १६४! | 


अम्ृतमर से एक महाशय सम्पादक BATT को लिखते Fee त्न।भसिंहू 
À q A जे जां = रौ Ei कराकर fe 
अपनी जोज़ां के हमारे पास आये और प्रायश्चत कराकर शुद्र किये गये | 


WRIT १६४॥ 


ईसाई ही सीन fa र i ह रस en म जितम 
G ag आयसमाज के उद्योग से बच र ये । दो महिने 
i हम समाचार पत्रो में पढ़ते हैं, कि मिर्जा BGA (रईस) और मुनशीसुगाअली 
Sg « दो कादयान के सुसल्मार्नो को meg में ल ea | 
अकेले हन अतर ने १८२५ मे यह दावा (य ay कि कम से o 
आदमी उसके उद्योग से विधर्मी बनते बनते बचे । इत प्रकार हम देखते दे pe 
समाज का जोरदार प्रचार केवल पौराणिक सिद्धान्त मानने वालों छ नो 
ओर नाईबिल के agad परभी प्रभाव पैदा कर रहा था | A 4 


३,जीतन कीं उमंग 


FR इस समय के कार्यकर्ताओं में एक जीवन की उमंग थी, जो शेशव में ही d 
b i के । तरह २ की EHNA तय्यार होग्ही थी, भार्स दि घ्नो : ड़ रेत 
(हरक थे | मठे अनः. ne ee 

| । +5 के अलसमाज में पर्चो प्रदेशके gal 
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ठृतीय खगड-दूसरा परिच्छद | 


| ga स्वरूप जी ने एक प्रस्ताव किया था aga में अ प्रतिनिविसभा स्थापित 
[मि | क्षी जाय, पंजात्रमे भी आर्य प्रतिनिधि समा की चर्चा उठ रही थी | आच Ac 
al | aada cal में. एक चिट्ठी छपत्राई थी, जिममें बेद 
R ) सभप्री भेजने की प्रार्थना की थी। राजपूताने के रामगढ़ 

एक ऋषितक ने १०००० मनुत्यों को गायत्री देकर 


३ के जीवन ARAR 
नेम कालूगाम नाम के 
००० ag i दयानन्दभक्त आर्यत्माजी बचाडा | 
ga TATE श्रीमतो माई भगवती के उद्योग से Agar तथा अन्व स्थानों पर 
al समार्जे बनाने का उद्योग होरहा था| यह सब नई उमंग और नई जिंदगी के 
चिन्ह थे । a 


इस जीवन को ज्योति को जीवित रखने के लिये आजकल के शतमुख उपदेशक 
समाचार पत्र भी जन्म ले रहे थे। आर्थसमाचार भारतसुदशाप्रवर्तत आदि पत्र 
ऋषि के जीवनकाल में ही निकल चुके थे | लाहौर से अंग्रेजी के “आर्थ? नामके 
मासिक पत्र ने १८-८२ ६० के माच मास में जन्म लिया | उसके सम्पादक मि० बादी 
थे । इस पत्र ने कई साल तक उपयोगी कार्य विया | पीछे से पत्र सम्पादन श्र 
माध्य द्वारा पैसा कमाने का उद्योग करने पर मि० बारी सर्व साधारण की दृष्टि में 
प्रिय होगये और आर्य्यपत्रिक्ा ने adel पत्र की आवश्यकता को एण कर दिया, इस 
aama aeg हो गया लाहोरपे Regeneration of Aryavart नामक UAR 
निकली, उसने भी अच्छा कार्य किया | १ मई सत्‌ १८८५ go में मुरादाबाद से 
आसभाषा का पाक्षिक AFIAT निकलना आरम्भ हुआ | सन्‌ १८८५ Fo के जून 
मास में लाहौर से आर्यपत्रिका प्रकाशित होने लगी, और उसी वर्ष के जुलाई मास में 
फीरोजपुर से आर्यगजट ने जन्म लिया। आर्यविनय को कुछ दिनों तक चमका कर 
fo wag जी सम्पादम आर्य कलकत्ते चले गये, पत्र बेचारा aga दिनें तक सिसकता 
रहा | sala का विशेष S277 डी० Yo वी० कालिज के संवन्ध में आन्दोलन 
करना था | सिद्भान्तों के संत्रन्ध मं Go युरदत्त एम० एु० तथा Ales का लख 
से इस की उपयोगिता को बढ़ाया जाता था । आय गजट योद्धा था । इनके अतिस्क्ति 
देशहितैबी ( हिन्दी ) मासिक अजमेर से, HATA (उदू तथा हिंदी) बरेली से तथा 
आय प्रका q (गुजराती मासिक) aris स प्रकाशित हा कर आय जनता का धम पि- 
| को बुझाने का यत्व कर रहे थे । इनमें से अधिकांश प्रायः मतान्तरेको उम्र 7 A 
Ta से ही भरे होते थे what ही आय पत्रिका को लेखशली अधिक aes 
भौर अधिक क्रियात्मक थी | अपने १२वें ही अक में आयपत्रिका ने उस समय प्रच- 
लित शास्त्रार्थ प्रणाली क विरोध में एक लेख प शित किया था | सामान्यतया 
सादर के इस साह्लाहिक का संपादन नडत योग्यता आर गन्भीरता से होता था। 
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( १८६ ) MARAA का इतिहाख 


TR 


ही० Go Ho कालिज 


ee 
Bee 


ISS è e— ८८७ $ ७ 
२-उत्सांह 


एक पुरुष की गृहिणी बच्चे को जननीविहीन छोड़कर परलोक को चली जाती 
है । एक क्षणभर के लिये पुरुष को प्रतीत होता है क़ि उसका संसार नष्ट होगया, कह 
प्रम का अमृत, जिसके बिना जीवन निःसार है, निराधार होजाता है । वह दुख:मय काल 
होता है । शीघ्र ही पहला आवेग नष्ट होजाता है, पुरुष की दृष्टि मातूविहीन बच्चे पए 
पड़ती g, ANJA का सरोवर उमड़ आता है, Ae जो शून्य पेदा हुआ था, वह भ 
जाता है | प्रेम को एक केन्द्र मिल जाता है | पिता अपने पुत्र को गोदी में लेकर ब 
वार w लगता है । उस aaa उसे वह पुत्र पहले से अधिकं प्यारा प्रतीत होने 
लगता है | 


यहो अवस्था पजात्र के आर्यपुरुषों की हुई । ऋषि दयानन्द के वियोग ने क्षणे 
के लिये आर्थ पुरुषों को निस्तन्ध सा कर दिया | उनका प्रेम निराधार होकर मटक 
लगा | इतने में दयानन्दएँग्लोयेदिक कालिज की extq सामने आई | हृदय में जो 
शून्य उत्पन्न हुआ था, वह भर गया | आर्य पुरुषों के प्रम को अपना ठिकाना मिले 
गया | पंजाब की MATSI के सिरपर एक पागलपन सा सवार होगया | उन्हें ऋ 
का स्मारक, प्रचारक निकालने का साधन, वैदिक स्वाध्याय को जागृत करने का fl 
सब कुछ डी० Go do कालिज ही प्रतीत होने लगा । उस अनिवार्य आग्रह के सी 
जिसके fae gaat मशहूर ह्‌, Slo Yo dio कालिज की स्थापना का कार्य आए 
हुआ | SEAR के आायसमाों में जो थोड़े से कार्यकर्ता थे, उनकी शक्तियां इसी ait 
सग qis | 


| 
। 
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तृतीब खणड-तीसरा परिच्छेद | ( १८७ ) 


हम जिस प्रचाग्युग का इतिहास गत परिच्छेद में लिख आये हैं, उसने एक 


Spa शि्ञणालय की आवश्यकता को ओर भी ofan सिद्ध कर दिया। प्रचार के 


उत्साहकाल में हौ प्रचारकों के. अभाव का अनुभव हुआ करता हैं । उस समय सभी 
प्रचारक थे, परन्तु वह पगपग पर अनुभव करते थे कि जबतक शास्त्रों के जाननेवाले 
वाग्मी प्रचारक न हो तबतक कार्य Gare से नहीं aa सकता | विशेषतया AEN के 
आर्यपुरुषों मे तो कालिज को अपने कार्यक्रम का पहला भाग बना लिया | डी० go 
flo कालिज के आन्दोलन को फैलाने के लिये आर्यपत्रिका निकाली गई, ale जिस 
सत्रकमेट की चर्चा पहिले परिच्छेद में कर चुके हें उसके सिवा एक श्रोर aaa 
बनाई गई जिसके. निम्नलिखित सभ्य थे 


१. Alo लालचन्द्‌ एम० ए० प्रधान 
२. ला० AAR alo To सेक्रेटरी 


३. alo अमोलकराम. 


A 


३. ला० जीवनदासः 
५. we मुखदयाल 
द. ला बटालियारामः 


यह कमेटी नियमपूर्वक अपने रजिस्टर रखती थी । एकत्रित चन्दा झागश के 


जमा किया जाता था| 

खटकता हैं | To EA एम० ए० le ९० 
वी० कालिज के जन्मदातांओं मं सै | शिक्षणालयसम्बन्धी अ के दिमाग 
और आत्मिकवल गुरुदत्त feral ही थे | उनका नीम कमेटी में नहीं दिखाई दत 
जिसका कारण स्पष्ट है । वह आन्दोलन के शुर ब्राह्मण समझे जाते थे । वह म के 
|: थे, उन्हें प्रबन्ध के ममेले से अलग ही रखा गया था। आयसमाज के 
उत्सवो पर अधिकतया कालिज के नाम पर आप a suet at aces । 


डी० To flo क लिज 
Rat ला० लाजपतराय हिसार में विक्रालत कर रहे थे ge ए० व॑ EH 
के लिये उनका उत्साह प्रारम्भ से ह प्रकाशित हारहा था \ 


इस कमेटी में एक नाम का अभाव 
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(१८८) आर्यसमाज का इतिहास 


Se ee = 


CTA ASA PEARSALL AAD CSS 


के मेदान में gaat भाषणशक्ति की भी धाक वंत्रनी आरम्भ हो गई थी | al 
श्रोलनेवाले समझा जाता था। कई स्थानों पर जाकर ला० लाजपतरात जी ने ता 
ena दिये और चन्दा एकत्र किया । १८२५ में साधु रमताराम ने लाहोर में काहि 
के नाम पर Mal फण्ड खोला, जिसमें बहुत कामयाबी हुईं । 


२-उददोश्य 
/ Go एः Aho कालेन के उद्देश्यों के सम्वन्ध में स्वयं कुछ न कहकर हम काह 


/ = CO 
_/ की पहली रिपोट के कुछ उद्धरण, ला० लाजपतरायजी क्षी The Arya Samaj 
नाम की पुस्तक से लेकर देते हैं । 


C ga आवश्यक विचारों से प्रेरित होकर हम एक ऐसे शिक्षणालय की स्थापना 
करना चाहते हैं, जो वर्तमान प्रणाली के गुणों की रक्षा करता हुआ उसकी शरियो को 
पूरा करे | मुख्य उद्दश्य यह होगा कि--. 


( १ ) राष्ट्रीय भाषाओं के स्वाध्याय को उत्साहित क्रिया जाय झर अशिद्षित 
लोगों को एक Lee में बांधा जाय । - 


( ३ ) प्राचीन संस्कृत के अध्ययन पर जोर देकर सदाचार और धर्म सम्बन्धी 
ज्ञान को RAN जाय । 


( ३ ) Amaan जीवनदवारा स्वास्थ्य और शक्ति सम्पन्न जीवन को पैदा 
किया जाय । 


(४ ) Sasi साहित्य से पर्याप्त परिचय पैदा fen जाय | 


उन्नति को सहायता दी जाय | ४ oN 


पद घोषणा संम्या के जरी होने से पूर्व की गई थी। संस्था के बन “| पू 


To सोताइटी को ches कावः RA 
ITS i ws वाया गया | oq aag al के निम्न faa A | 
ल " 

लिखे गये थे । A 
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FAN wae तीसरा परिच्छेद | ( १०६ : 


(१) हिन्दू सादित्य के अध्ययन को उत्सादित उन्नत-ौर आवश्यक करना | 
(२ ) प्राचीन संस्क्रुत और वेद के अध्ययन को उत्साहित और आवश्यक करना। 


( ३ ) भग्रोज़ी साहित्य, कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक विज्ञान दो उत्साहित और 
आवश्यक करना | 


आर्य पत्निक्रा में भी कालिज के उद्दश्यों के सम्बन्ध में ऐसे ही विचार प्रकट क्रिये | 
गये थे | मुख्यतया तीन उद्देश्य बताये गये थे | हिन्दू साहित्य की रक्षा वैदिक तथा 
आर्य साहित्य की शिक्षा और पश्चिम की भाषा चौर विज्ञान से अपनी भाषा ale | 
विज्ञान को पुट करने का प्रयत्न यइ तीन उद्देश्य थे, जो अनेक प्रकारो तथा नामों से | 
बतलाये जाते थे। उस समय से लगभग ३६ वर्ष पीछे १९३१ में Teas कालिजकी 
कड़ी आलो चना करते हुए स्त्रामी दयानेद सरस्वती और आयसमाज की मौजूदा हालत” 


नाम के ट्रेक्ट में ला० लाजपतराय जी ने कालिज के निम्न लिखित प्रारम्भिक उद्देश्य | 
garid हैं- 


८दयानेद ऐले तैद्रिक कालिज के बनियान का यह Fa था, कि संस्कृत भौर 
हिंदी की तालीम को Bash तालीम के साथ लाइमी करार देकर वह उन gara को 
दूर कर सें जो एक तरफ महज़ संस्कृत की तालीम से और दूसरी तरफ महज अंग्रेजी का 
तालीम से पैदा होते हैं | उनकी गरज यह थी कि तालीमयाफ्ता SATS ओर aa- 
मउल्नास के दर्म्यान जो दीवार हाल होती जाती. है उसको दूर किया जाय, ऐसी तार्लम, 
दी जाय जिससे तालीमयाफ्ता लोग अवामल्नास के साथ ऐसे गहरे ताल्लुकात पदा 
कर सकें कि उनके ख्यालात का असर आब हो” | 


इन उद्वारो से बहुत सी जगह घेरने का लघय डी. ए. ia g के कं 
श्य को स्पष्टता के साथ दिखाना है । दों बातों की ओर विशेषतया a | Pe 
एक तो इस ओर छि उस समय के किसी भी देख में डी. ए. वी. कालिज द 


दे ररे इस 
E के लिये उपदेशक तेयार करने का साधन नहीं बताया प 
ओर कि भारत के प्राचीन इतिहास को agara विज्ञान की Sa 2 A को सममने 
गया है । इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमें उन बत + के लिखने वाले महा- 
में सहृलियत होगी, जो आगे चेदा हो गये । प्रारम्भिक See 


Su ने बड़ी elle से-काम लिया था | SS वौ. कालिज सम्बन्धी प्रारस्मिक 
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( १६० ) MARAA का इतिहास 


bere correo LI Re 


ion =e ct J क त op q a Fi f- - मु Se > > ` | 
साहित्य में हम घामिक झावश्यकताओ का बहुत ही कम निर्देश पाते हैं । उनमें रार 


(National) दृष्टि को ही प्रधान TRI गया था l 


यह कहना कठिन है कि आर्य जनता ने डी. ए. वी. कालेज के प्रप 
सचालक की साबधान भाषा को समझने और उसकी तह में जाने का यत्न किया था / 
या नहीं ! जहां तक सर्व साधारण के जोश और उदूगारों के चिन्ह मिलते है, य 
प्रतीत होता है कि वह लिखित शब्दों की ओर नहीं जा रहे थे | वह डी. ए. वी 
कालिज को ऋषि दयानन्द का cara ही नहीं, प्रतिनिधि भी मान रहे थे। उनका 
जोश सचालत्रों की कानूनी और सावधान भाषा से उत्पन्न नहाँ हुआ था, उनका जोश 
दयानंद और वेद के नाम पर पेदा हुआ था | रुपया प्राची साहित्य ओर साइंस को 
मिलाने के लिये नहीं बरसा था, ऋषि की यादगार में वेद पने 
शिक्षणालय की स्थापना के लिये बरसा था | इसमें भी सन्देह नहीं कि डी० co वी 
कालिज के संचालक परिस्थिति को खूब समझते थे और मौखिक अपील में यानन 
ओर वेद के नाम को ही equa थे | सर्व साधारण के सामने पूर्व और परि कक 
मेल को गहरी फिलासफ़ी agi रखी जाती थी | इस प्रकार प्रारम्भ से - ही दो प्रकार 
की विचारलहरें एकसाथ चल रही थीं। कागज पर सरकारी तोर से बहुत afta 
शष Ca था, परन्तु जनता दूसरे ही विचार से मस्त थी | मौलिक अपीलो में डी० 
Ge tiie कालिन =a 3 
is के a के सम्बन्ध में जो विचार रखे जाते थे उनके कुछ नमूने नीषे 


२३---अपील 
१०-१ ई० में लाहोर आर्यसमाज के अवसर पर 
लिये mo लाजपतराय ज | 
TAT जी ने और पं० गुरुदत्त जी ने अपील की थी । लाला 


लाजपतराय जी ने अपनी.अपील के अन्त झें जो शब्द कहे थे उन्हें २,माच १८5६ 
5 ~ e `~ ~ p 5 a 
के अंक में आर्य पत्रिका ने निम्नलिखित प्रकार से रिपोर्ट किया है। 


डी० vo वी० कालिन के 


“He laid great stress u 
‘Swami had rendered to the 


» that not only should the 
Funds becan 


pon the immence ‘services wich | 


country, and concluded by saying 


i People of India subscribe to the College 
se of the immene. hr 
Ot the immene> debt of gratitude under whien 
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ta स्वशड-तीसरा परि रङ्गे || ( १8१ ) 


ge a L, 


rene 


the Swami had laid them by devoting his life in cause but also 


because of the want of moral and reliyious education, 


वक्ताने उन अध्यात्मिक सेवाओं पर जोर दिया, जो स्वामी दयानन्द ने देशा के 
लिये की हे ओर समाति पर कदा कि केवल इसलिये देशवाशियोों को कालिज की 
सहायता न करनी चाहिये कि वह स्वामीजी के सेवाम्य जीवन के उपकारं के बोक के 
नीचे दवे हुए हैं, परन्तु इसलिये भी कि इस समय सदाचार ओर धर्म की शिक्षाओं का 
नितान्त अभाव है । 


अगले वर्ष लाहौर आयसमाज के उत्सव पर Yo गुरुदत्त एम० ५० T gio go 
वी० कालिज के लिये अपील की । आपके व्याख्यान का सागंश यह था Th AGI के 
बिना haa दःखप्य Aer हैं । जो लोग ब्रह्मचारी नहीं रहते वह आत्महत्या के पोष के 
मागी होते हैं । ब्रह्मचय तथा अन्य घर्मा का पालन AT असम्मत्र है जबतक कि 


हम वेद तथा शास्त्रा का स al न लें । डी० Yo वी० कालज A दशक बड़ा लाभ 


होगा क्योकि SAA घम शास्त्रों तथा घम का ज्ञान कराया जायगा | 


यह aha प्राम्मिक दशा की हैँ । ज्यों ९ समय वीतता गया, डी० Fe hes 
कालिज की अपीलों में वेद और शास्त्रो की शिक्षा पर और भी अधिक बल 


Taal मद 
जाने AM | Was Fo में लाहोर आयसमाज के वार्षिकोत्सव पर फिर i aS 
=) a) e X psi हि 3 
जी ने ही अपील की । आपने बताया कि वतमान विज्ञान मं की आत्मा के 


नहीं देसकता | वेद में दी शान्त देने की शक्ति है | वेद के "ह न र 
उद्रार हो सकता है। अन्त में व्याख्याता ने वाढा [कि = ies पने किसी संस्था 
का प्रत्रन्ध हो, उसे सहायता देना AAA की ETA a = ee 
विशेष का का नाम नहीं लिया, लोगेने स्वयं ही समक सि या गया, इसके कारण 
के लिये अपील की गई है | कालिज को TA मे 2 y दिखाना दै किं 
पर हम इस समय प्रकाश नहीं डालना चाहते | हमे कल ₹ die go dio कालिज 
हां लिखित अपीलों में कानूती सावधानता को का मे mA Eoo 
को केवल राष्ट्रीय संस्था बतलाने का यत्न किया जाता या कतया दोहराया जाता था । 
|: में वेद शास्त ब्रह्मचर्ये आदि के नामों को ही ee 
आर्य जनता लिखित भाषा की पेचीदगियों में नहीं = es ae 
At आणे रखती थी । हम इस प्रकार प्रारम्म से ही दो 4 


गई 
देखते हैं । यही दोनों लहरें Z u २ हद होकर Tat के रूप में परिणत द्वी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४-उत्साह 


उत्साह का स्थूल रूप दान है । किसी सार्वजनिक संस्था के लिये जनता मेँ 
उत्साह है या नहीं इसकी परख आधिक सहायता से होती है । इस कसोटी पर gy | 
कर देख प्रतीत होता है कि आयसमाज में उस समय o Go Alo कालिज $ fa 
वड़ा उत्साह था। ऋषिको मृत्यु के कुछ समय पीछे ही लाहोर में जत्र सभा इई तो 
८०००) एफब्र हुआ | इस राशि में आर्य ललनाओं के आभूषण भी शामिल थे। 
आज देखने में ८ सहस्त्र की रकम छोटी दिखाई देती हवै परन्लु उस समय की दशा 
4 बहुत भिन्न थी । रुपया आज से महंगा था; सावजनिक कायौ के लिये दान के 
आदत लोगों को नहा पड़ी थी, ओर आर्यसमाज में घनी पुरुषों का अभाव था | लाही 
के gA भए आर्य पुरुषों में से कोई भी उस समय लखपति कहाने के योग्य नहीं a 
उस समर के ८ हजार आजके २० हजार के बराबर थे। १८८६ मे हमें समाचार 
Val में पढ़ते है कि कलिज के लिये २० हजार रुपया इकट्ठा दोग है E 

a! हागया & | 


ss SMITH आयसमाजों के उत्सवों पर डी० go alo कालिज के लिये हो भी 
ह्‌ aT | अपील करने फा काम पँग्गुरुदत्त एम० ए० और alo wa के 
हे SUE Ae IE भाषण शक्ति जनता पर अदभुत AN 
रख शृ “= पः -9 ` š US ` Ç 
F 7 ला = लजपतराय को ओजस्वी वाणी प्रारम्भ से ही सत्कार पाही गई 

i KIT सम्पादक fifo AMAT tec : ३ बुर 

x गर्‌ भा glo Qo gjo काहि > 

th TITY at, घु à ` GE i ये kal i} 
al करते थे | साधु समताराम पंजाब के आ E x है 
कार्य में अनथक, स्वभाव में reg hse ही कार्यकर्ता थे । बोलने में तेज, 
क 4 = x TOS, लगन के सच्चे साधु रमताराम ने री ० go Alo 
£ ‘IR x 'छ साला तक Ga काम किया la हौर में ad न 
AT साधुजा को él था। ष्‌ आटा फड चलाने का 


od fà निये oh . 
को = +) 5 Sasi 7 शिया देवर Ge के संचालकों के उत्साह 
cid], उ q दो क नाम विशेषतया स्मरणीय हैँ | म्यानी के Saar मलिक 


ज्यालाप्रमादर्जी ने ठ Fz =z 
ae Ep ००) का इकट्ठा दान किया | मलिकजी की आ<सपमाज के ‘| 
की यह पहली Paya थी | अगली आ š | 2 
उ no ररत थी। अगली किएतें वराबर आती रेहों | सन १८९१ ई० . 
उ acs =. गालो जव पर आपने दो edi चाहात, दो. मेली 
5 eg Nh कान INT और बाकी कुल जयदाद के जी R 
त स्रि कालिज के नाम कर ल ज यदाद के . चोथे हिस्से की वसी- 
` "शिन म नामे का दी थी । इसके अतिरिळ ओर भी aga सी खसे 
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=| कि (३) 
सगय समय पर आपले आर्य समान को प्राप्त होती छी । ड. ९. के कोह के 
दूसरी बड़ी राग भराल के ईस बाबा नारयण प्राप्त ई | घापने अग्रतसर में डी. 

T wae AL स्कूल खोलने के लिए १० दस हजार रुपये नकद भोर ५० हजार की कीमत के गांव दान 


में दिये थे, जो पीछे से उनके पोते ने नालिश करके वापिस लेलिये भ | आर्यसमाज में 
मध्यम श्रेणी के लोगों की अधिकता उस समय भी थी भौर अव भी है । बढ़े २ दान 
उत्साह को बढ़ाने के साधन होते थे, परन्तु खज़ाना छोटी २ राशियों से à ५ aie 
a | कई आयसमार्ज निश्चित मासिक चन्दा देती थी। मुल्तान चार्य समाज से ३०) 
मासिक, लुवियाना Ha समाज से २१) मासिक, गुजरानवाला आर्य समाज से १५) 
मासिक के लगभग सहायता प्राप्त होती थी। अपनी थोड़ी सी आय का जितना अधिक 
भाग आर्य समाजी लोग दान में देते हैं, अनुपात से शायद उतना दान दूसरे किसी समाज 
के लोग नहीं देते | सारांश यह है फि डी. ए. वी. कालिज, पंजाब क आर्य पुरुषों के 
लिये एक लाइला उद्देश्य हो गया । पं० गुरंहत्त जी की महत्वपूर्ण सद्गायता, ale 
लाजपतराय जी की तेजस्विनी वाणी, ओर we हंसराज जी की जीवनाइति ने पंजाब 
की शिक्षित मंडली को क।लिज के पीछे पागल सा कर दिया । 


| १-लाला हं सराज बी० To 


जिस व्यक्ति के स्वाश्त्याग ने डी. ए. वी. कालिज के संचालकों के उत्साह 

| को कई गुना कर दिया, उसका जन्म होशियारपुर जिले के वजवाड़ा नामक कस्बे में 

इभा था । आपके पिता का नाम चुन्नीलाल था | जिस समय उनका देहांत हुआ, 

हेसराज जी के बड़े भाई ला ० मलकराज जी की आयु १५ वर्ष की अर उनकी अपनी 

Wy १० वर्ष की थी । पिता के मर जाने पर बड़े भाई ने ही बालक के लिये पिता का 

स्थान ले लिया | ला० मलकराज भल्ला ने लाहौर में आझर रेलवे में नौकरी कर ली, 

` भोर हंसराज जी पढ़ने लगे । परिश्रम भौर बुद्धि ने अपने फल दिखाये । आप अच्छे 

विद्याथियों में समझे जाने लगे ।.बालकावस्था से ही चाप के हृदय में धम्प्रीति उत्पन्न 

_ होने लगी थी। आपके स्कूल के दैडमास्टर ईसाई थे। एक CHA वह भारतवष का bie 

। णिक इतिहास (2) पढाते २ कहने लगे, कि प्राचीन आर्य लोग पत्थरों आर इतं कौ 

|; किया करते थे | आप ने इस निमूल स्थापना का विरोध किया | विवाद यहां तक 
बढ़ा कि आप को दो दिन के लिये स्कूल छोड़ना पड़ा | 

(८८० go में kana जी ने ara परीक्षा, और १८९३० में बी. ए- परीक्षा 

पास की। परीक्षा के उत्तीय विद्यार्थियों में आपका नम्बर दूसरा रहा | विद्यार्थीका में है 4 

भाप झार्यसमाज के सत्संग में आने scares ree लगे थे। उन दिलों भ समाज लाहौर 

भे एक हृद आत्मा का दिवस था। वह एक PUES RA था, जिसके साथ संसः। ते | 5 
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( १६७ ) _ आ्यायेसमाज का इतिदास 


ear, ie 


Re 


' ही सुगन्ध पैदा हो जती थी । आयसमाज के प्रधान ला० BEE थे | J 
हंसराज को उन्होंने पदिचान लिया, ओर उसमें धम की लाग लगानी घारम्म कर à 
जब ला०सांईदास जी ने हंसराज जी की हृदयभूमि को हल से खूब नम और ता 


कर दिया तो एक दूसरे महापुरुष ने उस में धर्म का बीज बोया | कालिज में प्रक ; 
हो जाने पर alo हंसराज जी पं० गुरुदत जी के संखग में थये | झाप go बे 
गहरे मित्रों और सहयोगियों में से थे | i 


१८८५ go में आप बड़ी सफलता के साथ बौ. ए. परीक्षा में उत्तीण हुये | 
उधर पजाब की a समाजों में डी. ए. वी. कालिज के लिये उत्साह उमइ हव 
था। जोश था, घन था, इच्छा थी, परन्तु नई संस्था के लिये किसी योग्य हैडमास्टा व 
न मिलने से सम्पूर्ण eda निराशामय सा प्रतीत होता था| उस समय ला० हसा 
जी ने अपने आप को सेवा के लिये पेश किया । थप ने बिना कुछ वेतन हि 
डी. ए. वी. स्कूल में कार्य करने की इच्छा प्रकट की । अन्ये को अखे मिली | ह, 
ए. वी. कालेज कमेटी का उत्साह दसशुना हो गया, और प्रांतभर में एक जोशी 
लहर चल निकली । आर्य समाज की उस समय की परिभाषा में “ go gaua T 
उस gall ने डी. ए. वी. कालिज को मुमकिन बना दिया ।?? | 


६-डी० Uo dlo ga कीं स्थापना 


लम्या परिश्रम अन्त को परलीभूत EST १ जून १८८६ के दिनः भसा 
मन्दिर लाहौर में एक सार्वजनिक समा हुई | flaw तो यह था कि स्कूल की सॉ 
पना धूमधाम से की जाय, परन्तु जून के महीने को लोगों के एकत्र होने के लिये उ 
नहा समझा गया | बड़े उत्सव को किसी दूसरे सम्यके लिये मुल्तवी करके eTe 
फ ह SCT किया गया। पे० गुरु विद्यार्थी एम० ए० ने एक प्रभावशाली थी 
सान F Sis ए० alo कालिज के उद्देश्यों का awa किया | अगले दिन आयसर 
मन्दिर म॑ ही लड़कों की भर्ती आरम्भ हो गईं | जून मास में भर्ती होने से दिदि 
से कोई प्रवेश को फीस नहीं ली गईं | प्रारम्भ में रकूल का निम्नलिखित भव्या l 
an नियत feat गयः | Sel 


१ ला० इंसराज बी० go हैडमास्टर- 
२ लाए दुर्गाप्रसाद सेकेंड मास्टर 

३ भाई सोहनसिंह सायैस के अध्यापक 
४ alo देवीदयाल गणिताध्यापक 
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gata alz- तीसरा परिज्छेर | (ier) 
ल्पा SRT "++-०-५-.० “० 
a ५ Yo श्रीकृष्ण शास्त्री, प्रथम संस्करुताध्यापक ® 
ki g Yo मुचीराम विशारद, द्वितीय संस्क्रताध्यापक 
त ७ Fo मनीराम विशारद, प्रथम हिन्दी शिक्षक: 
TAN | ८ yo मूलराज, द्वितीय हिन्दी शिक्षक 
र ; & Yo दृस्तामदास, प्रथम उदू शिक्षक 
जीने, १० ला० प्यारेलाल, द्वितीय उदू शिक्षक 


११ alo फरगूराम 


a | इस प्रकार ११ अध्यापकों की मंडली ने ऋषि के स्मारक की बुनियाद रखी | 
| प्रारम्भ से ही यह स्कूल सर्वसाधारण का प्यारा बन गया | पहले ही सप्ताह में 
aA j ३५० बालक भर्ती हो गये | दूसरे सप्ताह के अन्त में छात्रों की संख्या ५०० तक 
स) पहुंच गई | जूत का मद्वीना समाप्त होते २ स्कूल में ६०० छात्र पढ़ने लगे । पहले 
feat ga से डी० go वी० स्कूल ने विद्यार्थियों में जो प्रियता प्राप्त की, वह बढ़ती गई, 
|, | यहां तक कि किसी दिन लाहोरे में संख्या में सत्र से वढ़ा स्कूल डी० ए० वी० स्कूल AK 
al) ` सल्या में सब से बड़ा कालिज Sle Yo बी० कालिज हो गया | 


| ६-उन्नति ओर egal 


डी० Yo dio स्कूल की स्थापना के पीछे उसकी IRA प्रति दित बढ़ती गई | 

dman ने स्थिरता उत्पन्न करने में भी कोई कसर नउठा रखी। २७ अगस्त task 

साम) को दयानन्द ऐंग्लोवैदिक कालिज सोसाइटी की रजिस्ट्री करा दी गईं। रजिस्ट्री के 
ell समय सोसायटी के दो उद्देश्य बतलाये गये थे F 


a f i be 
ğ ` f 

re ( १ ) पंजाब में दयानन्द ऐंग्लोवैदिकस्कूल कालिज तथा थान की स्थापना 

| ai (२ ) शिल्प की शिक्षा का प्रत्रन्व करना । 

| विशेष COE ष १ ot oi 

a शिक्षा की निम्नलिखित विशेषतायें उद्बोषित की गी y 

Ly ( १ ) हिन्दू साहित्य ( २ ) प्राचीन संस्कृत साहित्य ९ हे ) अर अर्र 7 
€ < ae न 

प A N eas होते सारय सोसाइटी 


तथा पाश्चत्त विज्ञान के शिक्षण पा बल देना । र 
| २ समासद्‌ निम्नलिखित थे | 
go, प्लीडर चीफकोर्ट प्रधान 


ला० लालचन्द्र We 
qo waist रावलापड घान 


ला० इश्वरदास एम० 
मलिक ज्वालासहाय ठेकेदार i 
Ble मद्नसिंह Ho ll मंत्री _ 
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"oS 5 ` , Pe 
ला० सांईदास प्रधान आर्यसमाज लाहौर सभासद 
Ale काशीराम प्लीडर मुलतान . र 
पं TRI We Yo 
राय मूलराज Te Yo 
ale गंगाराम सिविल इंजिनियर ५ 


Glo द्वारिकादास एम० ए० प्रिन्सिपल मह्देन्द्र कालिज पछियाला इत्यादि 


आश्रम बनाने का निश्चय पहले से ही हो चुका था | मेमोरेण्डम मैं भी भार 
की चर्चा थी । आश्रम के नियम toot में ही प्रकाशित कर दिये थे । नियमो कौ 
विशेषता यह थी कि आश्रमे में रहते हुए कोई बालक विवाह नहीं करा सकता था। २० at 
से ऊंची उमर का युवक आश्रम में नहीं गा सकता था। नियम प्रकाशित होगये, uk 
उन पर विचार होता रहा । स्कूल के समीप ही ला० एतनचन्द दूगल का मकान किराऐे 
पर लेलिया गया । उसे यथासम्भव विद्यार्थियों. के लिये उपयोगी बनाकर १२ अग्रह 
१८०९ को झाश्रम का SAIA कर दिया गया। मा० दुर्गाप्रसाद जी आश्रम के भध्यह 
बनाये गये । प्रारम्भ में तो थोड़े ही. बोर भर्ती हुए परन्तु शीघ्र ही इतने प्रार्थना. पढ़ 
भागये कि अधिकांश को अस्वीकृत करना पड़ा. | | 
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STS ( १६५ ) 


चोथा परिच्छे 
SCTE 


आय प्रतिनिधिसभा दी स्थापना। 
— oel RE 
१८८६ ६०-१८5७ ई 
१, वंदिकधर्मप्रचार 
SO 
जिन दो वर्षो में पंजाब के waged ने अनधक परिश्रम करके डी० go dle कट 
स्कूल को स्थापित कर दिया, उन्हीं दो वर्षो में आयसमाज के संगठन को मज़बूत बनाने... 
के लिये भी बहुत सा कार्य हुआ | बहुत सी नई aaa स्थापित हुई, पुरानी 
भर्यसमाजों के सभासदों की संख्या बढ़ती गई, ऑर सबसे बड़ा काम यह EA कि 
आर्य प्रतिनिधि समाओं का संगठन हो गया । आर्यसमाज के प्रचार आर बलमम्पा- 
इन की दृष्टि से भी यह दो वर्ष स्वर्गीय रहेंगे । यह भ्रार्यसमाज के उत्साह का 
धा । नया जोश आर्य पुरुषों के रुधिर को वेग से दोड़ा रहा था। दुनियाभर का विथ 
परस्पर प्रीति को पैदा करके भर्यत्व के नाते को रुधिर के नाते से भी भधिक 
मज़बूत बना TET था | परस्पर मतभेद को चमा किया जाता Cs एक a 
इतनी सद्दानुभूति रखते थे कि छोटे ९ संघर्ष कोई भवर नहीं पदी tas i 
miam रूपी शिशु प्रकृति कौ /चोटों को सइता इभी fra उन्नति 
कदम बढ़ा रहा थ। | 


I is pe 


(८८६- १८८७ के दो वर्ष में लगभग बेट सो नह समे की pay hr 
maa है । १८७ के आभ में हम भाग ye a i oe का हिसाब 
इभा'पाते हैं कि pon में ६३ TRE नई समान न | की स्थापना नहीं gI 
देखने से भी ऐसा अनुमान.होती है कि ८० से कम ee गई | स्वा० भालालनद 
इन दो वर्षों में आर्यसमाज के प्रचाएकों की सल्या के न्यासी भी मैदान में भा रहे 
जो स्वं» ईइवरननदजी के भतत r i = झर gat थे। झाये 
|: ans 0 चाव से ga si ee 
oe दद g a नाम मिन EE है 
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ees Sa 
AR 
~ 


fo SA >> 
ARRAN SS 


१८६० में आपने आर्यसमाज को छोड़ दिया | उस समय लाहौर की आर्य पत्रिका 5 
लिखा था कि “बब हम देखते हैं कि Sead से वह mejana के लिये काम a 
कर सकते तत्र हम सममते हैं कि उनका भी आर्यसगाज से जुरा होना ही अच्छा है| 
उसमें उनका भी भला है और सत्य का भी भल्ला है ।?? 


साधुरमताराम का नाम विशेषतया FARNA है । सःधु रमताराम कट्टर gh 
भक्त थे । ऑयसमाज में उनकी खरी ओर अनन्य श्रद्धा थी । उद्योग में आप HIN 
थे | खरी ओर सीधी सुनाने के कारण आपसे अपने आर पराये सभी नाराज हो जाते 
थे परन्तु आपके धर्ममाव का सभी जगह आदर था | प्रचार में और डी० ए० वी. 
कालिज की सहायता में आपने बड़ी भारी काम किया. जिसकी प्रशसा उस समय के 
प्रायः सभी समाचार पत्रों में मिलती है। अपकी भाषा अधिक कठोर थी । उसकी शिका- 
यत भी आर्यपत्रिक्ा aga प्रचारक आदि समाचारपत्र में पाई जाती है। 


_ स्वा० आलाराम उस समय आर्थसमाज के उपदेशक थे। पौराणि मत के खण्डन 
में छोटी ३ दो एक पुस्तिकायें भी उन्होंने लिखी थीं द्वे में कह alana ero 
अलाराम के उद्योग से ही स्थापित हुए थे | प्रतीत होता है कि उस समय भी उनके 
विचार दट नहीं थे, क्योंकि हमें दो वर्ष पीछे आर्यसमाचारपत्रों में यह घोषणा 

मिलती है कि स्वामी आलागम के सिद्रन्तों के लिये समाज उत्तरदाता नहीं है। पीछे 
से स्वामी AAR कट्टर सनातनधर्मी बनकर आयसमाज से शा(्धार्थ करते रहे और 
अन्त में ASA बन गये | स्वामी भास्करानन्द ने गुजरात को ओर oraz किया था, 
और स्वामी प्रक्ाशानन्द पंजाब में भ्रमण करते थे | साधु सदानन्द स्त्रामी गिरानन्ड, 
“गानन्द अक्तयानन्द मोजानन्द गोकुलानन्द आदि अन्य अनेक een भी 
SERA का प्रचार करते इए देश में विचाते थे । गृइस्थ व्याख्या 
दाताओं में qo get _एम- ए. लाला लाजपतराय ओर भगत' रेमल के नेम 
| Po a प्रदेश में. भी और सहारनपुर के अनेक मादु प्रचार 


Aa 


२, लन्दन में agaa o ~/ 


| बोझ उसी पर है | इसक अप Al | 
ae करने के लिए sage "बह हैं कि जो थोड़े से आर्यपुरष fret 
| क्‌ दी क लेश में पहुँच गये थे, उन्होंने वहां आर्यसमाज की स्थापना: 
हि “ खा० लब्मीनारायण वैरिस्टरी पास करने विलायत गये थे | उतकें | 
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` निवात स्थान पर € सजन उपस्थित हुए | में से एक लाहोर के पुराने 
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दूतौ र स्यणड-बौथा fisz 


हृदय मं आयसमाज का AAN | उन्दने आयसमाज की = 


ना के लिये aza 


ain किया, जो शीघ्र दौ सफले हो गया। १८ mia १८८६ daza a} 


Haa फा पदिला अधिवेशन हुआ | alo भगतराम और सर्दार कर्य के 


भक्त gaai Glo गेशनलाल ul थे ॥ ४ सज्जन taraq अयसमाज के प्रारम्भिक 
aged बने ।. pass 


स्थापना के समय केवल दै सभासद्‌ बने थे, परन्तु शीघ्र ही लन्दन की anda 
मण्डली का हदय उस ओर खिचने लगा । साप्ताहिक अधिवेशनों में nza afafa 
ala ला। | दृष्टान्त के लिये हम पांचवे साप्ताहिक अधिदेशन का zor देते हैं, जिस 
से प्रतीत द्दोगा कि लन्दन में विद्यमान अध्यएरपों का उद्योग fone नहीं जरह था । 


£ 


है जूत १=-६-को आर्यसमाज का एक ieee ger । हाज़री में are नाम 
देकर आगे “इत्यादि इत्यादि? लिखा हैं । प्रारम्भ में ईश्वग्प्राथना के भजन हुए | ला० 
उमाशकर ने MAINAR उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक निबन्ध पढ़ा | उसके पश्चात्‌ लाला 


aA 


सुनाई | कविता के पीछे ला० रोशनलाल बी० ए० का BHA के तीसरे नियम 


~ 


एर अग्रर्ज में व्य.ख्यास हुआ eee वेदों की शिक्षा पर बल दिया गया | इस व्याख्यान 
कर जो कुछ कहा वह २५ जुन (८5७६ बी 


` 


के पीले मि० एफ पिन्काट ने खड़े हो 
आय पत्रिका में निम्नलिखित शब्दों मं दिया गया है | 


aes. —————— 


“ He himself has read Rigveda and di-covered the most 

¢ o 
natural method ofits arrangement. There mu t be no doubt 7 
its coatents being true, He can without hesiltation endorse the 


speech of Lala Roshan Lal, 
| अन्त में a- 


कौ 
सर्दार किशनसिंह कपूर ने दोनों वक्ताओं के कथन की पुष्टि 
pe थ सभा समाप्त हुईं 


माज के नियमों की कापियां विणं की गई, और Aaa के साः 


ede ES 


= | रचि 
आयसमाज के अधिवेशन बगाबर जारी रहे, AK p p e arl 
उधर बढ़ती गई। साप्ताहिक अधिवेशनों में प्रतिष्ठित ae अधिवेशन में मि० 


दा द्‌ भ गी उप म वेदिक a महत्व पर q 
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Gres) आजैसमास का इतिहास 


आर उमत्री संरक्तिका होना स्वीकार कर लिया | आयसमाज के साप्ताहिक अधिवेशन | 
शामिल होने के लिये प्रो० मैकसमूलर को भी निमन्त्रण भेजा गया था | प्रो० Beam, 


जन्म से जमन थे, निवास से शत्रन थे, और विचारों से एशियाटिक थे । योराप 


भावों का मिश्रण होते Eg भी प्रोफेसर मेबसमूलर के मन का झुकाव पूर्व की झर था। / 


आयसमाज के निमन्त्रण पत्र के उत्तर में आपने निम्नलिखित पत्र लिखा-- | 


प्रियप्रह्दाशय ! लन्दन आर्यसमाज के aed में शामिल DAN योग्य सेवा 
करने से मुभे बड़ौ प्रसन्नता होती | मुझे मालूम है कि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
महाराज के उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ और अच्छे थे । उन्होंने अपने देशवासियों को बड़ा लाभ 
पहुंचाया है और अगर यह महात्मा कुछ अधिक असे तक जिन्दा रहते तो भारतखण्ड 
के लोगों को और झधिक लाभ पहुंचाते | जो वुछ वह करना चाहते थे, वह भ्रव 
MAÍ A करना चाहिये । केवल Az मतावल्लम्बी होकर सन्तुष्ट न होना चाहिए, बल्कि 
स्वामी जी के भनुकूल उससे भगे कार्य करना चाहिये जहांतक स्वामी जी कर | 
गये हैं । में हर तरह से इस कार्य में आप लोगों की सहायता बरने को राजी Fal 
भाजकल . TETTE में परीक्षा के निरीक्षण के कार्य में लगा ga हु भौर जब 
परीक्षा समाप्त हागी तत्र अपने घर जाऊंगा | बयोंकि मेरे घर के लोग इंश्लिस्तान से 
` चले गये हैं । परीक्षा के कारण मैं उनके साथ न जा सका । परीक्षा की तैयारी में लगे 
रहने के कारण मैं भी समय नहीं दे सकता, विसी दूसरे सम्य अवश्य भार्यसमाज 
के सभासदों से परिचय का लाभ प्राप्त करूंगा | 
Me भापका RAN 


मेक्समूलर 


SR प्रार्यसमाज ने एक कौर बड़ा का किया, जिससे उसकी चर्चा saws भे 
समाचार पत्रों में भी सुब हुईं | चन्दनासैंह नाम का एक गरीब ब्राह्मण लन्दन में रहता 

। था | वह हस्पताल में मर गया । इस्पताल के अधिकारियों ने लाश को लाबारिस स 
ममकर ईसाई ढंग पर दफनाने का निश्चय किया । जब यह समाचार असमान j 
अवैतनिक मन्त्री ला० लक्ष्मीनारायण को मालूम हुआ, तो वह हस्पताल में गये alt 
eae को जलाने के लिए मांगा । हस्पताल के अधिकारियों ने शव आयसमाज के पु 
E ` कर दिया । लन्दन के बाज़ारों में वह एक च्एदभुत ही दृश्य था-। अर्थी के साथ बई 


.. # आब समाचार सडे oo आने स्स्माचार | HUT १६४४ oe : = 
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ठृतीय खणड-चौथा परिच्छेद | 


क | 


Wn nano 


Fama MA 
Zi aif 8 = बा : “at मं यह पहला हो अवसर था कि एक 
Gi gaika EEL वारिस बनाने का साइस भारतवासियों ने किया (eee 
va हा चु ve TAUTA पर ataa को देख कर तो बहुत से अंग्रेजों पर 
बहुत ही अच्छा असर पड़ा | इस मृतक संस्कार पर १५०) खच हुए, जो समाज के 
gear मन्त्री ला० लक्ष्मीनारायय की जेब से ही निकले । 
३ घुख्य २ आयसमाणें 
वा 
aaa हि में लाहौर अमृतसर भौर जालन्धर पश्चिमोत्तर प्रदेश q अवध 
नकल का संयुक्त प्रान्त ) में मेरठ और सहारनपुर और पश्चिम में वम्बई-यह 
w धार्यसमाजें मुख्य था | दिल्‍ली की आर्यसमाज भी उठ रही थी । इनमें से लाहोर की 
wa आर्यसमाज अपने fae सम्बन्धी जोश के लिये विख्यात हो रही थी । उस समय के 
a सभासदां में दो प्रक र की प्रवृत्तियां पाई जाती di | कुछ सज्जन जिनमें ऊची भग्रेज़ 
क | शिक्षा प्राप्त किये हुए सज्जन मुख्य थे, शिक्षा को निजरूप में ही आवश्यक सममते 
हैं| , थे, वह मानते थे के यदि झार्यसामानिक वातावरण में अच्छे ढंग पर कोई भी शिक्षा _ 
“a दी जाय तो वह वेदिकधमी पैदा करने का साधन बन सकती है | इस प्रवृत्ति के सज्जनो 
a में शिक्षा का स्थान अन्य वस्तुओं से ऊंचा था | दूसरी प्रवृत्ति कें नेता Go गुद्धत्त 
A | एम. ए. थे, और अनुपायी सवसाधारण थे । इन लोगों में शिक्षा को साधन समम 
गाज कर ही कालिज के लिये प्रेम पाया जाता था | वह शिक्षा को निज रूप में, वेद FS 
के रूप मे, आदर देते थे। gaai दो थीं, परन्तु फल एक al का अरमान 
लाहौर इस समय शिक्षा की धुन में था | उसकी स शक्तियां डी. ए. बी. स्कूल की 
थोर लगी gg af | आर्यसमाज लाइौर का वृत्तान्त भवूरा रहेगा यदि उसके उस स 
के प्रधान ला० साईदासजी के विषय में कुछ शब्द न लिखे जाये | ale साईंदासजी 
A | उन ond पुरुषों में से थे, जिनसे मिलकर aga अपने आपको चा उठता ड 
ता | ame | eng न व्याख्याता थे, भौर न लेखक | आपकी शक्ति सदाचार तथा बात कं 
j में थी । जिस नवयुवक को दो चाखार आपके साथ टहलने का मो डे के 
कै + |. काबू आजाता था। उस पर वैदिक धर्म का रंग चड लिमा र € 
द a A 
À: पंजाब का दूसरा gor ारयसमान AER का था। जालन्धर का आवसनाज 


भपने प्रचार कार्य के लिये विख्यात zo था | जैसे लाहोर की प्रवृत्ति शिक्षा को ओर 
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थी, वेसे ही जःलैवरको प्रतृत्ति प्रचार अर yay की ओर थी | 
क्रे मन्त्री alo देवराजजी का उत्साह असीम था | उनकी सहायता » लिये उनके स | 
और मित्र ला० मुन्शीरामजी मी मैदान में ARE थे। यह जोड़ी नःलन्धर फे aA 
- घसीटकर आगे लेजाने का यत्न कर रही थी | ला० देवराज जी का भक्तिभावे, धम पर 
a om श्‌ MS) 
ओर zaag, ला० मुन्शीरामजी के प्रवण सहस, “मिक आउेश भौर smy 
के साध मिलकर जालन्धर को लाहौर रो शी आगे ने का Fare दिखा we था| 
१८२६ के आगम्य में जालन्धर आर्यसमात ने मयडलियो बनाकर आसपास के ग्रा 


में प्रचार का काय आरम्भ किया | ८२६ के अक्टूबर से जल न्या म कोट कि 
चन्द्‌ में यायसमाज की शोर से एक कन्य! पाठशाला! जारी को गईं | यह gee 
कन्या महाविद्यालय का बीज था ao मुन्श रमजी इम सभ्य जालन्धर 
में मुख्तार थे, और आर्यसमाज के प्रधान थे। १८०१ में आर्यसमाज लाहौर का 
जो उत्सत्र हुआ उसपर आपका व्याख्यान भी हुआ था | इस व्याख्यान पर ओ पत्रि 
की टिप्पणी ag थी fe व्याख्यान ‘eloquent? अग forcible था। आपके 
j व्याख्यानें में पहले से एक 'विशेष जोर पाया जाता था, जो एक ae AA 
` उदगार में ही-मिलता है | १८८६ के अन्त में आयसमाज जालन्धर का aaa 
हुआ, जिसमें बहुत पर्याप्त भीड़ थी । उन दिनी उत्सदी पर महता अमीचन्दुती के | 
मधुर और रसीले भजनों की बहार रहती थी १ 


। पश्चिमोत्ताप्रदेश में मेरठ झर सहारनपुर की आर्यममाजो के कार्यकर्ता बिशेष 
` उत्साह से कार्य कर रहे थे | मेरठ से आर्यसमाच!र पत्र निकलता था। प्रारम्भ से | 

मेरठ को यह सौभाग्य मिला कि उसमें ल्लव्वप्रलिउ amigo समाज के april 

` बनें। यहां की आर्यसत्राज के वाविकोत्सत्र पर दूर २ से आपर्यतुएत पहुंचते l 
सहारनपुर रां भी अच्छा कार्य हो रहा था | इलाहाबाद में aga प्रेस al | R 

Rl दा एक प'णडत हमेशा यहां रहा करते थे | i 


दिल्ली यद्यपि पञ्जाब का एक भाग है, तो भी उसमें आर्दसमाज an जीवन ए | 
al र्हा Tavell म आयसमाज का काय faam के नाम से शरू eal थ 
कड्‌ वर्षी तक सित्र समा ही आयसमाज के स्थान की पति करती et | aa 
समाज बन गई | ale गिरवारीलाल वकील widen क तरर म at 


Sa तक वह जीवित रहे, तब तक MAANA को उनका बड़ा agr रहा | 
DNS al sh Gear © 


ag की आर्यसमाज को प्रथम झार्वक्षमाज होने के कण fea उत्साई हैं 
करना TRA था उसने देसा नहीं किया । महता दृष्शाराम इच्छाराम अकेले हो af 
~ Pe 


CAN 
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र डोदा नरेश ने मइता जी का वदिक सिद्धान्तों के विषय पर व्याख्यान सुना, faa 
aay | seis aes) Se अ 3 
ih o? gaia प्रतिनिधि समाश्रों की स्थापना 

ral 

Er gaza ही आर्यसमाज का जीवन है | ऋषि दयानन्द की दूर्दशिता और बुद्धिमा 
ग्राम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने आर्यसमान कौ दीवार को नियम की नींव पर 
केश खड़ा क्रिया दे । आयसमाज का सँगठन ही ऐसा है कि ag विम्तृत चौर मज़बूत हुए 
ख्यात बिना agi te सकता | समा के निर्माण और प्रजा के अधिकार पर ऋषि ने इतना बल 
aA ग से योरप के इतिदासलेखकों की राय के अनुसार भाग्तवासियों 
' क्षा द्यार न राट का lagid रूप में मान छडा है उन्हें Basa 
रिग होता पड़ता दवै | एक सभासद्‌ आर्यसमाज को इकाई दै, आर Yee के आयां का 
पे संगठन SARI लक्ष्य है ! यह उदार भौर ऊंचा विचार है, मो आयसमाज के संगठन 
द्य के को तइ सं काम करना ह | 

Hi gt य के उपरान्त ही aged में. यह चर्चा चल गई थी कि देशभर 


पक्कारिणी सभा के अधिवेशन में ५० 
ary का विवार उठाया था | १558 सितम्बर मास में arag 


प्रतिनि| चतला का TRA कारने का 
दास दी ओर से सब श्रां समाज में एक पत्र 


aa आर्यसमाज के उपप्रधान UIAA B 
द्रि जारी किया गया था । उस पत्र में देशभर का आर्यसमार्जो को के ets 
; ग =F, प्रस्त गा iT 

| थे। सहायता के लिये gagal न॑ aaa की उपयोगिता दिखाकर प्रस्ताव किया 
बनाया जाय, जिसमें सतर gaggala के प्रताना 


क्रि एक “प्रधान श्रायलमाज 


सम्मिलित हों । उस प्रधानसमाज की 
griza करने का प्रस्ताब सामने 


नियमावली में सम्पूर्ण देश का एओ ही प्रान्त 
ने रखा गया था । आये 


Ys) 
= 
- दर 
———— O a Boo i 
- je 
TEE ~ 
जप 
eo 2 
Aan” 3} 
“ad a 
fe 
¢ 4 = 
ay A J 
५ 
= + 


मानकर उसकी SildialacHl # 
Ce सामाजिक समाचार cat में प्रतिनिधिसमा al आवश्यकता की = | दराबर <a 
ral रहो | मेरठ के आय समाचार में..पश्चिमात्तर ekg व अवध और लाहौर का AN 
a ग्या 
J ने पंजाब में प्रतिनिधि सभा के आन्दौलन को तरेव er oe 
4 a j ; तथा ५ agan ( १-६ ड्‌ ०) को लाहौर 


तरयो के यत्न फलीयूत हुए | ४ | 
से पक + qq पा y gana एकत्र इए । उस अधिवेशन में १६ अ 

| अनन्तर 
if के प्रतिः उयस्यत थे । विमो और उपनियमों पर बहु से ce Se अर 
पायी रूप से FA Al के >> ५ समाद चुने गये | eral के i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०४ ) MGA का इतिद्दास 


a 


RIP PLP PAL LIP 


मदनलाल बौ. ए. के सुपुर्द हुआ | पहली अन्तरंग सभा के सम्यो की | 
आअविकल रूप में देना मनोरंजकता से खाली न होगा | 


१. पंडित शिवदत्त राम, अमृतसर 
२.ला० नारायण दास एम. ए., गृजरानवालः 
३. ला० gelat, हुश्यारपुर 

४. Mo Bala, लाहीर 

५. ला० जीवनदास , 

६. ला० लाल्चन्द एम. ए. , 

७. Mo मदनासेंह बी. ए. , 

5. वा० रूपसिइ, कोहाट | 

६. ला० SUT एम. ए. रावलापिंडी! 
१०. ला० गंगाराम Hoag छावनी 
११. ला० उमरावर्सिह, दिली 

१२. खा० मूलचन्द, पेशावर 

१३. ला० तुलसीराम, लुध्याना 

१४. एक मेम्बर, मुलतान समाजः 

१५. एक मेम्बर फीरोज़पुर शहर 


इस चुनाव में जालन्धर का कोई स्थान नहीं हैं, लाहौर के कई समासद्‌ हैं। 
कई मेम्बरों के स्थान पर समाजों के ही नाम हैं | यह ३,न्तरंगसभा एक प्रकार की 
उपसभा बनाई गईं थी, जिसेक सुपु प्रतिनिधि सभा में उपस्थित करने के लिये नियम 


तय्यार करना आर उन. समाजों को. जिनके प्रतिनिधि उस, समय लक. नहीं आये थे, 
सम्मिलित करने का. यत्न करना था | 


पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवघ में चर्चा पहले शुरू हुईं थी, परन्तु परिणाम कुछ देह 

से निकला | लाहौर मे प्रतिनिधि सभा की स्थापना के समय मेरठ के कुछ ij 

भी दशक रूप से उपस्थित हुए थे | २८, २९ दिसम्बर ( १८८६ ) को आसमा 

` मेरठ के उत्सव के साथ ही प्रतिनिधियों का जमाव हुआ | पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवघ बी 
` ३८ आपसमाओो के प्रतिनिधि उपस्थित थे । नियमों पर बहुत गर्मागर्म बहस हँ) 
निमे का अन्तिम निणय न ददो सका | निश्चय इआ कि प्रस्तावित नियमों की प्रि 
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तृतीय areata परिच्छेद । ( 20% ) 


मुद्रित करके समाजो में भेजदी जांय, और अगले अधिवेशन में निश्चय हो । का 
संचालन के लिये निम्नलिखित चुनाव ear । 


7 मुन्शी लछमन स्वरूप साहिब ( मेरठ ) प्रधान 
Go बिहारीलाल ( मेरठ ) मन्त्रौ 
ao रामसरन्दास साहिब (मेरठ ) खजांची 
बा० झानन्दीलाल साहिब ( मेरठ ) पुस्तकाध्यक्ष 


५--परोपकारिणी सभा का अधिबेशन | 


१८८५ fo में एक अधिवेशन काके परोपकारियौ सभा लम्बी तान कर सो गई | 
इधर समाचारपत्रो में सभा के आलस्य की चर्चा आरम्भ होगई | वेदिक प्रेस का प्रथ- 
न्ध असन्तोष जनक था | उसकी शिकायतें के भी दफ्तर तव्यार हो रहे थे। चारों 
ओर से प्रेरित किये जाकर १८८७ fo के अन्त में मन्त्री जी ने परोकारिणी समा का 
अधिवेशन अजमेर में घुलाया | उस समय तक प्रान्तों की प्रतिनिधि AIS ने जोर 

हीं पकड़ा था | इस कारण य पुरुषों का ध्यान परोपकारिणी सभा पर केन्द्रित 
रहता था | यह भी ख़बर थौ कि परोपकारिणी सभा एकु, वेदिक आश्रम की स्थापना 
करने बाली है । यही कारण थे, जितसे अधिवेशन पर भाग्त भ की मुख्य २ समार्जो 
के प्रतिनिधि अजमेर में उपस्थित होगये थे | अधिबेशन AG, XE द्सिम्बर को था, 
परन्तु आर्य पुरुषों की भीड़ २५ तारीख से ही झारम्म होगई थी | s pi 
` अवघ की ana प्रतिनिधि सभा का अधिबेशन भी उन्हीं दिनों अजमेर में रखा 
था । इस कार्ण और भी अधिक रौनक होगई | 


> सद्‌ उपस्थित थे | 
का घिवेशन दो दिन हुआ | & Bales ' 
परोपकारिगी सा ae होती रही । अन्त में शाहपुगवौश 


वैदिक आश्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पर देर तक बहस [हित्र ने अनासागर के किनारे पर 
x ने / जीवनराम स < 
श्रीयुत guia वर्मा की ओर से ale जी क्रिया । सभा ने मेंट को सहर्ष 


3 में क्रिया | 
विद्यमान उद्यान आश्रम के लिये भेट के रूप मे पेश मे कल्प पतय TEA 
स्वीकार कर लिया | दूसरे रोज प्रातःकाल È बजे से झा j 


È, At अजमेर के सज्जन 
की विधि का समारोह था। प्रातःकाल ही बाहिर से आये हुए आर 


= हुंचकर पहले 

2. : ओर खाना हुए । उद्यान में प 

इकड होकर भजन गाते हुए pee जी तथा अन्य कई विद्वानों ने मिलकर वेद पाठ 
चने 


jo मोहनलाल विभ्णुलाल पणड्या ने भावे 
किया | परोपकारिणी समा की झोर से + एक बोतल में बेदमाध्य के कुछ अके 


| की आधारशिला रखी; भाधारशिल 
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are S A 
(९०६) emake o o 


WIEN E NALA APA 
भी रखे गये । उसी स्थान पर ऋषि की अस्थियों की स्थापना का गई | विधि Al A | 
हो दा पर हिसार के वकील Alo लाजपतराय जी का एक प्रभावशाली भाषण Fa | 
ऋषि के शित्य रतलाम के दीवान पं० श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक छोटे से भाषण झं | 
sey का गुणानुव्राद किया । इस प्रकारे उत्साह भार जीवन क Paral के साथ um i 
की स्थापना की विधि समाप्त ge | 


दसरे दिन के अधिवेशन में वैदिक प्रेस की दशा पर विचार हुआ । आय पुरुषों | 

स से जा २ शिकायतें थी, वह पेश की गई | उनका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं 
दिया गया । अधिकांश लुटियो को स्वीड़ार करना पड़ा । यह समभार कि शायद 
प्रबन्ध के उसरे हाथों में जाने से सुधार हो जाय, प्रेस की देख रेख का काम आयप्रति 
निधि सभा मेरठ के ggi किया गया | प्रतिनिधि सभा के मन्त्री ला० विहारीलात ने 
इस ATH को सहष स्वीकार किया । । 


६, दिवडोरिया at Gat 


१६ फरवरी (ooo का दिन भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। महा: 
राणी विक्टोस्या को राज्य करते ५० वप व्यतीत होगये थे । इस. प्रसन्नता में gat ' 
की गई थी । सारे el aaea में उस दिन gamin ओर धन्यवाद की मड़ी | 
सी लग गई थी । भारत राजभक्ति के मेदान में किसी से पीछे नहीं रहा, भौर भाग 
समाज भारेत में किसी से पोळे नहा रहा | आयसमाजों में महाराणी विक्टोरिया की 
gai बड़े उत्साह से मनाई गई | उस दिन अयसमाज मंदिरों में विशष and को 

ई, ईश्वर से महाराणी के दीव जीवन के लिये प्रार्थना की. गई, रात को रोशनी इई 
आर अनेक समाजों ने महाराणी को अभिनन्दन पत्र भी दिये । आयसमाज. के समाचाए 
SN 


पत्रो ने रंगीन विशेष अंक निकाल कर अपनी राजभक्ति का परिचय दिया | 


यह पक्तियां १६२४ में लिखी जा रही हैं | १६२४ भें यह समभाना कठिन हैं किं 
WGA ने १८८७ भें राजभक्ति दिखाने में इतना उत्साह क्यों दिखाया ? यद्वि आजे | 
के नपने से नापा जाय तो आयसमाज का वह कार्य बहुत ही निचले दर्जे की 
प्रतीत होता है | दिल में एक वार यही विचार होता है कि जुबिली की घटना को एम 
JAA याग; दुधटना मान कर यहीं छोड़दें और आगे चलें जाय परन्तु न्याय वी 
ताजा दूसग ही है | न्याय चाहता है कि उस. समय के आर्यपुरुषों के कार्यपर TAA 
हीन दट से विचार किया जाय | क्या उस समय के आर्यपुरुषों ने व्यर्थ ही जुबिली | 
Saug में भाग लिया ! क्या वह सत्र धर्म के वीर योद्धा केवल .खुशामदी ही. थे ! नै | 
शान्ति से इस प्रकार विचार किया जाता है तो मालूम होता है, कि उस समय के भा 
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पुर | ने जो कुछ किसा, सच्चे विचार से किम 
उस समय के आय पुरुषों के कायी की परीक्षा ३ 


र करनी चदय | 
a i ध 
ga समय के आर्य पुमे ने महाराणी faz 
| लिया | कारण यह था कि उस समय तेक लगभग सागा सारतवध इस बाल पुर Praia 
i aaa कि देशका कल्याण BA रान्य से ही दे। Aaa के आने से 
j | पहले की अराजकता की रवायतें अमी नई थीं जो Baa भारत में शासक बनव रये 
द हृ ग्लैउस्टन के समय के उद्वार संस्र को लिये हुव थे, ओर सबसे बढ़कर बात 
“४ यह थी छि विक्टोरिया एक असाधारण मदला थी । वह जानतीथी कि पुरुषेकि लोहराज्य 


Soa राजाओं की तरह नाचीज़ नह। थी aA के प्रत भारतीय प्रजा को Sil 


भक्ति की, उसमें व्यक्तिगत भक्ति का भी azau अश q \ 
यह तो थे सामान्य काग्ण, जितपर उस समय के भारती की गाजभक्ति 
Q 


ने | परस्त्री क्रित प्रकार अपना ATA हाथ गख संती हें | वह एक चीज यी, साधाग्ण 
जिसमे आयसमाजी अपने FT faa 


आश्रित थी । एक विशेष कारण भा था 


हु.यो पर इस्लामी राज्य को 
राज्य का विशेषतया Agd स को थे। लोग के | पर sta $ m 
5 ras =, Fae = 
; घटनायें भक्तितसी होरही थी । हिन्दू प्रजा अकबर का झूल १३ दी, उन्‍हें केर i 
t f Zi = 
A गजेन याद था | वह सममते थे कि यदि ऋषि दयानन्द ईहा ह राज्य मे 
द ने भी दो एकार एसा भाव प्रकट 
स्वतन्त्रता से प्रचार न कर सकते | ऋषि As ने 
t | पतन पर रगे gh wee लडी थी, उसके 
p शिया था । प्रारम्भ में magia ने जिति A 3i Par 
दः मान प्रतत हाती थी EE ५५ 
[र लिये se प यदि ऋषि 24 az अग्री राज्य मं न 
तो यह विचार भी निर्मूल ही प्रतीत होता है । * bre 
कर मुसलमानी राज्य के समय म॑ हा ९ किसी शिवाजी a पे के 
$ सः धर्म Mad राज्य में नह) gamn 
. कर वैदिकपर्म का जयनाद बुला देते | सिख ey गंगा के वेगवान्‌ 
ज ` राज्य में ही फैला था । आग्नि अपना रास्ता आ कि 2 aa क! पुंज था 
i प्रवाह को हिमालय की चट्टान बन्द नहीं कर सकता | | pe 5 a oman होती है... 
न्त पेदा करके र qi $ & 
To जो जिस दशा में मी पड़ता, क्रान्ति पेदा करके gee 7 + 
] z 


कि आर्यसमाज al aea प्रचार इतना निदि z 
एक धामिक संस्था न रहकर एक विशाल क्रा न्ति के pe 
हास में कल्पना का अधिक स्थान नहीं हैं | 5 ae 
पुरुण का यह विश्वास ae कि अंग्रेजी राज्य ने *४ ae 
चौमुखी लड़ाई में श्यमान enfin स्वतन्त्रता बते AN 


x दिखाई देती, पःन्तु इतिः 

> कि उस सम्य के आय 
fig स्वतन्त्रता 

% | आयसमाज 
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की ओर से महाराणी की सेवा में जो अभिनन्दन पत्र पेश किये गये थे, | | 
बात स्पष्ट दोजाती है । लांदोर आयसमाज के अभिनन्दन पत्र के तीसरे पेरे मे z 
कालिज, तार, शिक्षा और शान्ति भादि के लिये अग्रेज़ी राज्यकी प्रशंसा थी और चे 
Ra निम्नलिखित शब्द ee — अप 


—_—— 


“But the most precious aud inestimable boon cf Your } 
Majesty’s reign for which the Arya Samaj is especially grate, 
ful, nny to which it owes its very existence, is the incalculable 


blessing of religious toleration,» 4 
आंगे--- 


“It was under spirit of religious liberty which invests 
and periviates all departments of Your Majesty's government 
that the founder of the Arya Samaj Swami Dayanand. Sarswati 
was able to preach his inner convictions for the benefit of his 
countrymen, and to awaken them to the knowledge of theistic 
Worship inculeated in their most ancient and sacred scrip- 


tures-the Vedas.” 


= परन्तु सबसे अधिक कीमती और अतुलनीय प्रसाद जिसके लिये आर्यसमाज आफै 
राज्य का कृत है, ओर जिसके बिना इसकी सत्ता भी सम्भत्र नहीं थी, धार्मिक , i 
स्वाधीनता का है । 


धामि स्तराधीनता की उस. उत्रच्छाया के नीचे ही, जिसने आपकी सरकार के सब 
Pract को न्याप रखा है, आयसमाज के Geng ead दयामन्द्‌ सरस्वती देशः 
वालियें के Rad अपने हादिक विश्वासो का प्रचार कर सके, और समसे प्राचीन भौर 
पवित्र बदी में प्रतिपादित eae इजा की ओर उन प्रेरित कर सकें | 


शब्द थे- 


| “जिस वक्त से इजूर मलका सुअज्जिमा केसरे हिन्द ने भारतखणड की =| ‘ 
'को अपने RS में लिया है, उस वक्त से यहां पर अमन व wma और हिफाजत 


आयसमाज मेरठ ने जो अभिनन्दन पत्र पेश किया था, उसमें निम्नलिखित _ 
| 
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तृतीय खगड-चोथा परिच्छेद । नमन योया पिच्छ 


OOO Se 


लीम आर बहुत से मुफीद 
वेसरेहिन्द की सच्ची मुहब्बत 


n 
जान व माल थर मज़दबी आज़ादी भोर इशायत त 


काम हमारे लिये मुहय्या हो गये हैं, Pela करि जनात्र 
हमारे दिलों में पैदा कर दी है ।” 


यह विचार थे, जो अर्यपुरुषों को राजमक्त बना रहे थे | हम कह सकते हैं कि 


उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह WA सरकार के स्वरूप को नहीं सममा था, परन्तु 
उनका आइाय उत्तम था| 


७. सामाजिक कठोरता और सहिष्णुता 


बह समय वौरता का था | आय पुरुषों के लिये कदम कदम पर eas थीं। हिन्दू 
समाज आयसमाज को सन्देह की दृष्टि से देखता था। यदि लड़का झावसमाजी बनता 
था तो बाप को नाराज़ करके भर माता को रुलाकर, यदि वाप आरसमाजी बनता था 
तो वह लड़के ओर लड़की को नाता न मिलने का खतरा भेलता था । विरोध के 
पहाड़ रास्ता रोकते थे, परन्तु AA का उत्साह उनके सिरों पर रे aia निकल 
जाता था। वीरता के cara देना कठिन है क्योंकि उस सम्य जो भी_दिन्दू सनातन 
धम्‌ को छोड़ कर आय आयसमाज में प्रविष्ट होत। था, वह कुछ न कुछ वीरता दिखाता 
था | अनेक उदाहरणों में से हम केवल एक ही ied AT । मेरठ के आवेसमा- 


चार से हम निम्नलिखित gaia उद्धृत करते हैं 


e ie 
"जता प तत्या A Sa sn 


बखिदमत जुमला alata व मेम्ब्ररान MATTI amii, नमस्ते 


हरफर्दों बशर को लाज़िम है, यानी जो शख्श अपना नाम अविसमाज के समासवे में 
Rand और समा का Beat होना चाहे, उस साहित को को ओर वीरज ऐसा 
रखना चाहिये जैसा कि मोखासिंह उपदेशक गोरक्षिणी समा थ प्रतिनिधि 
नगीना जिजा बिजनौर ने रखा, और जिस कदर तकलीफ और रंजिश इस ie म 
पैदा हुई है, उसको सुख़तसिर तोर पर बयान करता है, मगर उत्त ae कुछ | 
ख्याल न किया | अत्र देखिए | अव्वल तो जिस मदान में यह wed te see 
मकान से इस शख्स को इसके रिश्तेदारों पोप लोगों ने a a Hs 
दिया, परन्तु आयसमाज का आना जाता इस शख आभसमाज का आना जावा इस शख्स ने न छोड़ा | ओर सि 
पोप लोगो ने आर बहुत सी तकलीफें दीं, उनका ववान करना फृजून 

हूं, भोर किसी तरह से पोपों का काबू इस शख्स ने नहीं चलने दिया । मगर एक 
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(२१० ) 


wal तीन माह AJAA बाला है कि लड़का इस श्त का करीबन a| सात बरस 


का था। उसकी पोप लोगों ने किसी बहाने से पेड़े में ज़हर देकर मार डाला | उसके 


वियोग होने का शोक तो शख्स मज़कूरबाला तकलीफ जदा को हुआ परन्तु ददता को 

न छोड़ा भर कुछ भी ख्याल न किया | जिस वक्त विसर मज़कूर को आठ रोज फेर 
। | हुए होगये तत्र यहां मेला रामलीला में गिती असूज़ सुदी छट को झो कि. करीब de 
हज़ार के आदमी मेला मजकूर में था, उसमें व्याख्यान गोरल्ञा का दिया इष्यादि ? 


यह केवल एक iT | उस शेशव काल में ऐसे ezia प्रत्येक ग्रामं और शहर 
सें हो रहे थे, जो लेखबद्ध भी नहीं हुए । अनुकूल वायुमण्डल में. पले हुए भये पुरुष 


नहीं समझ सकते, कि उस समय के वैदिक धर्मियों को कितना स्वार्थत्याग करना, 


पड़ता था | 


८, गोरत्ता झा कार्य तथा अन्य घःनाईे 


ऋषि दयामन्द्‌ के जीवनशृष्तान्त में उनके गोरघ्ञासम्बन्धी गम्भीर प्रेम का. 


वर्शन WAH है | उनके देहान्त के पश्चात्‌ इस विषय में आर्यसमाज के प्रसिद्र आदि 
भजनोपदेशक चौधरी नबलसिंह ने गोरक्षा का णडा उठाया था। उक्त चौधरीजी ने 
गोरक्षा की अपील में जो लावनियां बनाई थै उनको सुनकर आर्य्य जाति के बाल 
झोर वृद्ध समी के अन्दर प्रेम और भक्ति का प्रबाह उमड़ WAT था । पेजाब प्रान्त में 
सन्‌ १55५ के मध्यभाग से भ्रमण आरम्भ करके चौधरीजी ने बहुत सा धन भौर गायें 
एकत्र को थी । स्वामी आलाराम इस कार्टा में उनके सहायक थे, क्योंकि उस समय 
उक्त साधु महाशय बड़ी लगन से आर्य्यसमाज का प्रचारे कर रहे थे | हरिद्वार पर जाकर 
चौधरी नवल्लसिंह ने गौचों के ऊपर जो अत्याचार देखा और उसके हटाने का जो 
प्रबन्ध किसा उसे उन्होंने आर 
qua किया है :- 


(lo s ` े ; 
हरिद्वार पर लोग गोदान करके ब्राह्मणों को देजाते हैं और ये लोग गौ कोः 


मुसलमानों के हाथ बेच देते हैं ओर वह मुसलमान लेकर saag आदि में Al 


T e । दो सो चार सौ गाय इसी तरह से हस्र पर wet a oe 
र्‌ देक वा ` ~ s 
š ea Q हक Re गोरे वा गोरी बताकर ags वा azet हरद्वार पर छोड़ जति. 
\ fe Sal न कोई वारिस न मालिक होता है | उनको सवन लोग लावारिस सममे 
AS कर डालते हैं | ब ह्‌ ल सेंकडों मरे जाने छे: जे te RR... 
हास Br E ae साल पकड़ भार जाते हुँ अर देश में भी " हिन्दू मासाः 
ह्या को गाय बेचते हें उनके वास्ते 
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इतीय खगइ-चोथा ofisga । 


चल्ला 


( २६१). 


गः ste 
| कि में भदोपरान्त हिंसकों के हाथ गाय न वेचूगा और वह जो कुछ गोलन ahia 3 
, दान दे उस आपनी से वहां पर जगल में गोशाला बनाई जावे, जिसमें वह गोरे और 
| गोरी पलते रहै शर wen गोरे आवें, वह भी उस आमदनी से मोल लेकर 
गोशाला में छोड़ दी जावें । एक आना भी जो एक भादमी से लिया जाता तो ह 
हज़ार रुपया हर साल गोरज्षा के दान पात्र में आता, क्यॉकिदो लाल आदमी साल भर 
में गंगास्तान को झाते हैं, सो यह नियम हरिद्वार के ब्राह्मणों ने स्वीकार करके एक 
झगडा TCA के. नाम से ब्रहझकुणउ पर खड़ा किया था, भौर तएता जिलपर गोरक्षा 
के नियम लिखे थे, हर की पोड़ी पर खड़ा किग्रा था भौर यह aaa लिखी गई थी 
कि जो यात्री गंगा में स्नान करेगा उसका पुरोहित झडे. के.नीचे. गोरक्षा का संकल्प 
FUR AGAR दानपात्र में दान दिवाये, भर इस धन से गौशाला बनाई जाके, उसके 

मालिक हरिद्वार के ब्राह्मण पंच होंगे। Go भवानीदत्त ज्योतिषी कमखल को इसका 

अध्यक्ष किया गया था | उस लेखः पर मेरे और सब ब्राह्मणों के हस्ताक्षर कराये गये 

थे और सब काम- जारी किये गये थे। Hea काम को.जारी कराकर गोशाला की 

l पुष्टि के aa चन्दा लाने. के. वास्ते सहारमपुर की तरफ देशों में गया था, और यह 

सत्र हाल कई एक अखबारों में Raa दिया था | जिस समय यह खबर धर्मसभा 

amad जिला भम्त्राला, ओर ध्ससमा रुड़की ज़िला सहारनपुर को मिली तो उक्त दोनों 
सभाओं का बह विचार हुआ कि गो-रक्षा का परा प्रवन्ध इभा, और यह गो aT का. 
मार्ग दयाबन्द सरस्वती का eT हुआ है इससे दयानन्द का पक्ष सिद्ध होता है, तो 
जगाधरी सभाने एक खत देकर ल्ाइलीप्रसाद गुजराती को, और धर्मसभा रेइकी ने 
marae अध्यक्ष को हरिद्वार पर भेजा | उन्दने ब्राह्मणों से कहा कि तुमने आपने, 
सनातन धर्म को छोड़ दिया | आजतक यहां न गोशाला बनी थी, न गौ के बेचने का 
संकल्प हुआ था । ` क्या पहले कोई वुद्धिमान्‌ न हुआ था ! यह TI का मत 
इयानन्द का चलाया FAT है | हमारा तुम्हारा काम इसकी हानि करना धर्म है । जङ 
तुम हरिद्वार पर गोरक्षा करोगे. तो लोग कहेंगे कि देखो दयानन्द का ऐसा उ 
| कि, अब द्राझण मी. गोरक्षा करने लगे | दयानन्द जी को कीत्ति होने से हमारी = 
, OE ग़रज़ ऐसी २ बातें कहकर A को बहकाकर गोरा: का कण्डा EA 
|; नवात्रादि कर हलवाई की. मट्टी में जलवा दिये। यह ख़बर AS मास्टर 
दानवांत्रादि उठवाकर हलवाई की. भट्ट 


कनखल ने खत के जरिये से मुझे दी | में. हरद्वार थायो, और आकर ब्रह्मणों से कहा 
sae Aq करना या. गोशाला बनवाना 


कि तुमने यह क्या किया, तो आहों ने कहद कि i i 
हमारा धर्म नहीं, r पुत्र ¥, गंगा देती हैः हम खाते हैं । हमको दुन्नियां के, माद्यं 
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7७७७७ ७७७ ऋऋऋछछएछऋऋिि शशि yr 


Siren rent tee ——= 


से क्या काम ? परमेश्वर की इच्छासे गौ मारी जाती ईं-हम उसकी मर्जी को कैसे रेक 
दें । मुसलमान ag करते हैं वह भी तो वेदरीति से करते हैं, कुरान भी तो eas 
वेइ है, पहले हमारे यहां भौ तो aaa करते थे। जब हम समर्थ थे, चन वह्‌ 
सामर्थ्य नहाँ है ।” मेंने उन ऋषि एुनियों की सन्तान के मुंह से ऐसी बात सुनकर 
त्यन्त शोकं क्रिया कि हाय यह उन्ह की सन्तान हैं जो गौ पर अपना प्राण नोल / 
करते थे | आज ZI AAPA की सन्तान ब्र्मकुएड पर खड़ी हुईं यह कहे कि गोरक्षा | 
। करना हमारा धर्म नहीं हैं और इस परम धर्म का झण्डा उखाड़ कर थग में छूक दे | 
' ब हमरो क्या आशा aT कि हमारा देश उन्नति को प्राप्त होगा। क्या हरिद्वार में यह 
प्रबन्ध होने से सारे भारतवर्ष में यह ब्यवस्था न फैल जाती कि गो हिंसक को मत 
दो । wa हिन्दू लोग उनको गाय न देते तो उनको गाय कहां से मिलती ! २४ करोड़ | 
eral में ३ करोड़ गो का बुरा चाहने वाले झर २१ करोड़ रक्षा करने वाले हैं, 
फिर भी गो मारी जा रही हैं । शोक ! वया बरें, हमारे ऊपर कोई cage करने वाल! 
न रहा जो गाय किसी मे रात को शेर के डर से धर में बांधी और Bada से saz 
कर मर गईं-तो बांधने वाला हत्यारा हो गया | गंगापर आकर गोताट में प्रायश्चित्त 
करने लगे और भंगी उसके सिर पर जूते मरे तत्र विरादरी उससे खान पान करे और | 
जो अपने हाथ से दो रुपये के बदले बूचर की घूरी तले गौ को वेच दे उसको न कोई... 
दणड न प्रायश्चित | सच हमारे धर्म का वही हाल है कि अशर्फियों की लूट भौर कोयलों 
पर मोहर | एक हफ्ता इन लोगों से सुको ans मारते हो गया पर मैं अक्रेला हूं भोर 
SATA वाले कई आदमी बहा रहे हैं, मैं लाचार होकर आज जाता हू । उन लोगों 
को Gra घट हो गई | क्या किया जाय परन्तु मैं देशोपकारक झर धर्मरक्तक असत्रारो 
से आशा करता हुँ कि इस मजमून को अपने २ परचों में लिखकर र अपनी २ 
राय देकर इन दुबुद्धि लोगों को विक्कार देकर समझ देंगे । मुझको एक साल इभा 
पेशावर से बरेली तक गोरक्षा के लिये फिरता हू । एक दो गोशाला सुजफ्फरनगरादि 
में बनाई गई थीं थोर लाखों मनुष्यों को गो रक्षा का उपदेश देकर हिंसक के हाथ त . 
बेचने का संकल्प भी कराया परन्तु यह gR में ऐसा उत्तमोकार क्रिया हु ध 


सभा जगाधरी ओर रुड़की ने nÀ कर दिया, जो यड मेरी जान भी ले लेते पर इस 
का4 का नाश न करते तो मुझको शो5 नथा ।?? 


चोघरी aig ने पणडों के इस दुष्कर्म को उत्तरीय भारत के सारे नगरों | ४ 

सिद्ध कर दिया और आयेत्तमाजें| के प्रतिनिधि चारों और से हरिद्वार पहुंच गये । tt 

महै सन्‌ १८4 को कनखल में एक बड़ी भारी सभा की गई । पणडों को बहुत से प 
मानें में लिखकर भेजा था कि यदि तुम गोरत्ता के कार्य का पुनरुद्धार न करोगे तो 
हमा! GA कुछ वास्ता न रहेगा। भरे भद्रपुरुषों तथा अन्य सज्जनो ने पंण्डों झो 
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तृतीय aqe- चोथा परिकर | (२१३) 


A 


क 


~ 


बढुत सममाया परन्तु वह इस शुभ काय में सहायता देने की जगह क्रोधित होकर 
घाधक हुए और सभ्यता से गाली प्रदानादि व्यवहार कर लड़ने मरने को उपस्थित 
हुए । अन्त को हार कर सामाजिक पुरुषों के उद्योग से कनखल चुन्नीलाल के बाग में 
१५ मई को हवन भजनादि के पश्चत्‌ गोगद्तिणी सभा का मयडा कायम दिया 
गया आर स्थानाधिप महाशय ने भी स्थान देने के अतिरिक्त दट प्रतिज्ञापूवक इस काम 
घर यथावत्‌ दृष्टि रखने तथा उन्नति करने का जिम्मा लिया | 


इसी अवसर पर चौधरी नवल्लासेंह ने अपनी वह प्रसिद्र लावनी बनाकर गाई थी 
जिसके एक पद में पण्डे की करतूत का ही यणन है। पद यह है-- इधर धमे कां मणडा 
me, उधर अधर्मी WF sas” उस सम्य के दशक कहते हैं कि जिस समय यह पद 
गाया गया, सैंकड़ों पुरुषों की आंखों में आंसू जारी थे भौर कनखल निवासी महाजन 
. और अन्य पुरुष पण्डों पर लानते डालते थे । इस गोरद्षिणी सभा के प्रधान Te 
बाद के रईस लाला मोहनलाल नियत हुए भोर चौधरी नवलासँद को मन्त्री बनाया गया। 


सनातनी समाचार पत्रो ( म्ित्रविलासादि ) ने गोरक्षा का मण्डा उखाड़ने पए 
ELEC के पयडों की उलटी पीठ ठोकी जिसके लिए हेतु यह दिया कि ' (द्यानन्दी गो 
र्षा की आड में अपना आयसमाज कायम करते हैं, गोरक्षा तो केवल ARIAT wy 
पौराणिक सनातनी gat ने चाहे कुछ ही शोर मचाया परन्तु TEN के पण्डों को 
उनके यजमानो ने सीधा कर ही लिया | आये विनय खड १ भक २१ के सामाजिक 


समाचारों में नीचे का समाचार छपा था: । 
अत्यन्त gå का स्थान है कि हरिद्वार में दूसरी गोशाला भी प्रस्तुत होगई। पडे ने 

| इतना बुरा भला . सुनकर) देश देशांतरो मे 

कि Tien भवश्यमेव करनी है | मूख लोग बिना 


| कर बैठते हैं कि जिससे पश्चात्‌ उनको 
ufa फल विचारे शीघ्रता से ऐसे ही कांप तो बनाई परन्तु उसके तीन सभापति 


frana बनना पड़ता हैं P? पणडों ने सभा समा 
का प्रसन्न करना ह 
भौर छः प्रधान नियत हुए क्योंकि उनको झपने सम यजमाने क 


wis था । . 
हरिद्वार की गोशाला कुछ काल पर चलती रही ॥ | 
६, उपसंहार 
उन्नति के थे । जहां ढौ- ए- वी. eE 


अपना aga दोष aqsa fal 
प्रख्यात होकर, अब समम में भया 


€ € आयसमाज शान्तिमय 
यह दो वर आयसमाज कें लिये शान्तिमय ` 
Wee स्थापना से अह्समाज को जई पाताल में पंच 
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( २१४ ) MARMA का RARA 


कोई बड़ा संघर्ष उत्पन्न नहीं ET । कहीं ९ छोटे मोटे शा््ाथ होते रहे, की ९ छोटे मोटे श्र होते रे, प 
का भयंक्रर समय WA आरम्भ नहीं FAT धा | i 


wA 


आये पुरुष वेदिक संस्कार करामे लग गये थे परन्तु अभी तक संस्कारों के ce | 
नहीं जमे थे । नियोग के नाम से विधवा विवाह के कुछ दष्टान्त पाये जाते नगा 5 
कहीं कई ११ वर्ष की कन्या के वेदिक विवाह के समाचार भी मिलते हैं | संस्कारो र 
घोर जो थोड़ी बहुत भी प्रशि मिलती है, वह महत्त्वपूर्ण है | इस समय छोटी २ a 
का बड़ा विरोध होता था । वह लोग et भी करते थे तो अधिक सहन करना ae 
था | डस समय के पाये पुरुषों की यादि उसी समय की अवस्थां को देखते हुए परीक्षा 
की जाय तो कहना पगा कि वह लोग धम पर सुखों का घलिदान करना जानते थे। 
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तृतीय खगड-पांचवां atèa । (२१५ ) 


f 
qaz va 
TE FE FAN 
batt 8-० 6०७ {Mi क ई 
AAAA सं सवष 
Ee 
(SSS $o—— (karat Şo 
k १, कारण 
se Ei 
ऋषि दयानन्द ने चौमुखे आक्रमण किये, सत्र सम्प्रदायो को धक्का झगाया, किसी 
को भी agai नहीं छोडा | ऋषि ने अनेक शाक्त्राथ किये | बहुत से पर्वत जो अपनी. 
उचाई का दावा रखते थे, उस विद्यामेव के सामने छोटे दिखाई देने लगे | सनातनध- 
fat ने अपने बड़ी से बड़ी तोपा को लाकर दयानन्ददवुग का घेरा डाला, परन्तु. 
ब्रह्मचय और प्रतिभा की फसीक्ष पर कोई असर न पेदा कर सके | Mae मी एक 
झला है, जो Te पणिडत्म के साथ नहीं आती | ऋषि से पूर्व तथा उस समय 
मं भी काशी ओर नदिया सें दिग्गज पंडित विद्यमान थे | वह mugag संस्कृत बोल 
सकते थे, व्याप्तियों के ait और अवच्छेदकों के गोलों से विरोधी पंडित का अंग- 
भंग कर सकते थे, पर सर्वसाधारण के साबने आकर छोटे से छोटे विषय पर युक्तिः 
पूर्वक बात नई कर सकते थे। वह Ball कीठरी के दिग्गज थे, ऋषि ने उन्हे खुले 
मैदान में लकारा | खुले ea की लडाई में जिन गुणों से सफलता प्राप्त होती है, 
वेह उनमें विद्यमान नहीं थे | दयानन्द ने शास्त्राथ के पुराने सब कानूनों को तोड़ 
डाला | वह व्याप्तियों की थारा नहीं छोड़ता धा, अवच्छेदक के गोले नहीं बसात 
या, वेदों के मन्त्र प्रमाण में पेश करता था, यर जब उले भावश्यकला होती थी, 
तेष चेद ब्राह्मण उपनिषद्‌ दशन और स्मृति अपना २ हिस्सा देने के लिये उपस्थित 
WMA थे | इस नई made ने पुरानी पंणिडतऊ gard uel को बिल्कुल 


TREAT बना दिया | अन्तिम दिनों में ऋषि का माग निष्कण्टक बन गया था । प्रति- 
|: ने हथियार फेंक दिये थे | 


RA के बीछे लगभग ५ साल तक प्रत्तीज्ञा और तय्यारी का समय था । आयः 
समाज का सर्वस्त्र सेनापति खो गया था, नये सेनापति तय्यार नहीं हुए थे | उबर 


SAA गहे शास््रार्थप्रणाली का क, ख. ग. सीख रहा था । वह भी Hel को त्यार 
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(२१६) MAITA का इतिहास 


कर रहा था | ५ साल जाणा (mr has न डा, तय्यारी के पीछे GSS go में ह्म फिर आयसमाज 
सनातनवर्म को THU हुमा देखते हैं । संवरे के बढ़ने का एक यह भी कारण था | 
भार्यसमाज की उन्नति पुराने दुगी की जड़ों को हिला रही थी । चाप सनातन बिदा | 
का था, तो लड़का झार्यसमाजी बन रहा था | एक भाई गणेशजी को पूजता था, है. ५ 
दूसरा भाई aR के खयडन में लगा हुआ था। समाज में एक क्रान्ति पैदा T 
रही थी, जिसे देख कर पुराने विचारों के Bhat घबरा उठे थे । (८८४ ३० पे i 
१८८७ ई० तक आर्यसमाज की शक्ति जितनी तीब्रता से बढ़ती गई, पौराणिक fan 
रखनेवालों की घबराहट में उतनी ही वृद्धि होती गई | १८८७ ई० में गति प्रौ 

_ स्थिति को शक्तियां आपस में जोर से रगड़ खाने लगीं | | f 


Q 
२, आय धर्मसभा और आर्य सिद्धान्त 


ऋषि की मृत्यु के पीछे सनातनधर्म की sic से आर्यसमाज के प्रवाह को रोकने | 

j का पहला लेखबद्ध प्रयत्न किसी पंडित राममोहन शर्मा की झर से हुआ था। राममोहन | 
श्म का नाम तो केवल दिखावे के लिये था, असल में 'महामोहविद्रावण्‌’ काशी 

के किसी बडे पंडित का लिया इआ था | लोगों का अनुमान था कि उस समय के 

cite विद्वान भागवताचाये ने ही 'विद्रातरण? की रचना al थी । इस छोटीसी पुस्तक | 

में ऋवेदादिभाष्यभूमिका के वेदजाह्मएविषयक् सन्दर्भ का खण्डन हुआ था। भाषा 
नितान्त असभ्य थी, योग्यता दिवाने का प्रयत्न प्रत्यक्ष दीखता था | इस लेख का एक 


नमूना यह दिखाने के लिये दिया जाता है फ्रि उ 
A i A स॒ की 
किस भ.षा का प्रयोग उचित सममती a समय की पंडितमण्डली विवाद 


(ONS A 
_ En चुलभसुभगगांगप्रवाहायां वाराणस्यां a: सौंप 
सदो ीणपे्ञलेपे : SAAC इतिसमधिगत: पेरुबहुलाळ्पजलात्पल्तरलात्‌ सयः समुलितः 

a 'णपक्रलेपेन स्तब्धरोमेत् स्थूलकायो धर्मपुस्तकमूलमुल्लुलान: काश्यादिपुस- 
तीथ ह कश्चिद्‌ gia देवनिन्दाो”शःचुःघुगाितमुरः कलकय 
er जाइशेबं, सञ्जनयन्ति सताञ्चेतसः ag, aeai 
व स्वदेश वस्तुतः स्वात्मानमेत्र वञ्चयन्‌ कल्ुषयश्च समुपागमत्‌ । : ’ 


Posies Vag ope itd ‘IOI २७४०७ LO Nl CON oo YT A 


„ एकवार अत्यन्त पवित्र सुलभ सुन्दर गंगा प्रवाह से युक्त काशीपुरी में एक i} 
z वेष वाला आदमी आया | वह कैसा था ? उसे पंडित आर gq पुण्य जनों 
eS z ra SE पुरुष भी है और नास्तिक भी ) कीच 
इस रूपी बालन एय सलम कशल सू के स ब 

we GAT बनस्पति की जड़ों को खोदता, आर काश्यादि diet करी पवित्र भर 
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ठृतीय खगड-पांचबां पेग | (२१७) 
TN SESE MINERS NU Yee h 


ASAZA था । उमके मुंह से देवनिन्दा का शब्द सूअर के घुर धुर शब्द की 


aig निकलता था | वहमानो अपने भेस को कलद्चित कर रहा था, सारे संसार 
an अवियारूपी जज्ञ में ga रहा रहा था, amit के दिलों .को दःखित कर ` 


a 


रहा था, अपने देश को और बस्तुतः अपने आपको ही धोखा दे रहा था और 
कर रहा था । 


HART 


यह महामोहविद्रावण को प्रारम्भिक पेक्तियां हैं | इस प्रकार की भाषाका प्रयोग उस 
समय के पणिडतों में AZ समका जाता था । वह समकते थे कि एक लच्छेदार अपः 
शब्द वीस युक्तियाँ का काम देता है । उन्हें नहीं विदित था कि युग परिवर्तन हो चक्रा 
हैं। अत्र कठिन गाली के स्थान पर शान्त युक्ति को अविक बलयुळ सका जाता हे | 


इ प्रकार के लेखों का CATAL पर तो कोई प्रभाव नहीं होता था, परन्तु 
संस्क्रुत के विद्वान्‌ इन्हें पढ़कर अवश्य प्रभावित होते थे | प्रभाव का यह alana नहीं 
कि saat सम्मतियों पर कोई प्रभाव उत्पन्न हो जाता था, ऐसे लेख कभी सम्पति पर 
प्रभाव नहीं पेदा कर सकते थे | इनका असर केवल यह होता था कि जो लोग ऋषि के 
विरोधी थे वह कुछ समय के लिए प्रसन्न हो ओते थे, ओर जो ऋषि के भक्त थे, उनके 
हृदर्यों को दुःख पहुंचता था । RA के शिष्यो में से तीन ही मुख्य समभे जाते थे | स्वामी 
आत्मानन्द जी के कार्य का वणन झा चुका है। Go भीमसेन और Go ज्वालादत्त ऋषि 
के खास शिप्यों में से थे । उन्होने ऋषि से बहुत कुछ पढ़ा था । वेद भाष्य तथा अन्य 
पन्थों के प्रूफ सशोधन का कार्य प्रायः इन्हीं दोनों के हाथों से होता था | ऋषि की मृत्यु 
के पीछे उक्त दोनों परिडत प्रयाग के वैदिक प्रेस में संशोधक्र का काथ करते रहे | उस 
समय आयसमाज में पंडितो का अभाव था । ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रन्थों के Th स- 
शोधन तथा लेखन के कार्य के लिये अपनी फर्रखाबद की पाटशःला के सत्रे योग्य 
विद्यार्थी भीमसेन alt ज्वालादत्त को साथ ले लिया था | दोनों में से Go winds की 
योग्यता अच्छी थी, परन्तु स्वभाव चञ्चल था, te SERT का स्वभाव 
स्थि था, अक्षर अच्छे थे, परन्तु कौशल और पांडित्य की की थी | 
स्वभाव को चञ्चलता के कारण भीमसेनजी को स्वामी जी के कोप का भाजन भी होना 
' पइताथा। प्रतीत होता है कि वह बहकावट में बहुत शीघ्र आजाते थे । कभी २ 
भपने पांडित्य के मद में आकर स्वामी जी की अशुद्धियां निकालने की धुन उन पर 
सवार होजाती, भोर इधर उधर बुराई तक करने लगते | एकबार कार्य की अत्यन्त 
| के कारण ऋषि मे Go भीमसेन को अलग भी कर दिया । मार्गशिषर बदी ५ 
NEN ३३४ के पत्र में ऋषि ने देदिक प्रस के मेनेजर मनीपी समर्थदान को लिखा है 
AS अत्यन्त अयोग्यतना के कारण भीमसेन को सब दिनं के लिये fice दिया हैं, 
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rrr 
- उसको मुख न लगान। | लिखे लिखाबे तो कुछ ध्यान न देना? अलग किये जाकर Ge 
भीमसेन की aie खुली | स्वामीजी को आपने जो पत्र भेजा, वह लेखक झी मानसिक 
दशा को अच्छो तस्र सूचित करता है। हम पत्र की ga पया नीचे उदधृत 
करते हैं :- 


060०07006०97: सेरा चित्त wa कहीं नहीं लगता क्योंकि आप जैसे शुद्ध पुरुष मुझ | 
को बोर नहीं दीखते | पहले यह विचार नहीं किया | यही मेरी भूल है ओर आपका 
यह कहना बहुत सत्य है कि जग्रतक मनुष्य को धक्का नहीं लगता तबतक बुद्धि नई 
झाती | अब मेरा यही विवार है क्रि भपका संग मैंने बहुत क्रिया, ओर आपको भी 
मेरे समान seth वाला कम ही मिला होगा ¦ अब मेरे ऊपर BA करके मेरे दोष भाप 
निःशेष जानते हैं अर कुछ मैं भी जानता हूं, सो आप चित्त से हटा जिये | क्योंकि 
भें सत्र दोषों को समूल छोड Zu! | जिन २ बातों से मेरी आपकी बुद्धि में विरोध | 
पड़ता था, सो बे aà अब कराचित्‌ किचित भी न करूंगा । अन पूर्वानुभूत अपराधों 
को चमा करके अपने चरणकमलें| के दशन कराइये ।”” 


eqs ने क्षमा कर दिया । qo भीमसेन फिर प्रेस में संशोधक का कार्य काते 
रहे । चित्त की चचलता आर वहकाने में आजानेवाली प्रकृति ने Go भीमसेनका ' 
wea तक साथ दिया | इन दोषों के होते हुए भी उनकी योग्यता में कोई सन्देह नहीं 
था झयने समय में वह आय माज के चोटी के पंडित माने जाते थे। Bread में 
gan अनिषिद्ध प्रवेश था | उनके प्रोत्साहन से ओर प्रयाग निवासी ato विश्वेश्वर 
ew के उद्योग से महामोह Aaaa जसे विषपूण आक्षेपो के उत्तर देने ओर धामिक 
प्रश्नों की निपटाने के लिये अषाढ शुक्रा १३ सं० १६४४ ( जुलाई १८८७ ) को भार्य 
Saal की स्थापना |S | सभा का उद्देश्य वेदिकधर्न पर किये गये aig का aed 
भौर HHA का समाधान करना था | समा के ace) Go भीमसेन शर्मा बनाये गये | 
Gia के खण्डन के लिये “आय सिद्धान्त” नाम का मासिक पत्र निकाला गया | उसीमें 
छाय पुरुषे की VAAL का समाधान भी होता था | पहले तो यथासम्भव सभी शाश 
का समाधान करने का यत्न किया जाता था, परन्तु जब यह कार्य कठिन होने लगा तो 
घोषणा ang 5 केवल उन्हीं शंकाओं का समाधान किण जायगा जो आये प्रतिनिधि 
सभा gu प्राप्त होंगी। पत्र के सम्पादक प्रारम्भ में do भीमसेन शर्मा और प० 
ज्यालादत्त शर्मा थे, परन्तु पीछे से सम्पादन का कार्य केवल पं० भीमसेन d 
करते रहे। पत्र का वार्षिक मूल्य १।) रखा गया था सम्पादकों का कोई aca 
है. निश्चित नहीं किया गया था । छपाई बचाकर जो शेष अचे उसका याधा भाग सम्पा 
“eal को भेंट किया जाता था। नाममात्र को पत्र झआायंधर्म सभा का था परए 
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तुतीव लखइ-पाँचयां परिच्छेद । ( ete ) 


न्म से वह प० भीमसेन शर्मा के पूर्ण अधिकार में रद्रा। | वही उसके याली वी- 
रिस बन गये | जत्र शर्मा भी बीमार हो जाते तो पन्न भी सुस्ताने ढगता। मद्दीनों तक 
दर्शन ही न देता था, परन्तु उस समय सामाजिक पत्रों का इतना झभाव था, लागो 
की घम पिपासा इतनी बढ़ी हुईं थी, भौर ऋषि के £शष्य का इतना wet था क्रि 
सम फमियों के होते इए भी आर्य सिद्धान्त-को आर्य पुरुषों से बहुत सी अक agaa 
मिलती थी । ज वैदिक यन्त्रालय प्रयाग छे उठकर BRAT चला गया ठो Ge भीम- 
सेनन प्रयाग में ही रह गये ओर उनके. साथ ही झम सिद्धान्त थोर maahan 
के कार्यालय भी रद्द गये | 


चार्य aigu की. सोर से १९४४. के अन्त में दयानन्द विश्वविद्यालय का 
saaa क्रिया गया | विश्वावेद्यःलय का उद्देश्य आयसमाज की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिये उपदेशक तथ्यार करना aT | इस विद्यालय के मुख्य कार्यकर्ता Jo 
भीमसेन जी हो थे । आर्य पुरुषों ने विद्यालय के लिये अच्छी सहायता दी। एक समय 
इसमें पन्द्रह बीस विद्यार्थी पढ़ते लगे थे | विश्वविद्यालय के संचालक Alo बिशेश्वर 
ig जौ रईस थे, जो ऋषि के अनन्य भक्त थे । वद चाइते.थे. कि ऋषिकी बताई 
पाढविधि का विद्यालय में अक्षरश:पालन. किया जाय-।- 


खाम घर्मसभा के सभासद्‌ माघ १६४४ में ३६ थे, जिन में से लगभग भधे 
संस्कृतज्ञ थे । सभासद्‌ बनने के लिये इतनी ही शर्त थी कि. “जो समासद्‌ बनना. चाहे 
बह भयेसमाजी हो भौर संस्कृत जानता हो? संस्कृत जानने या न जानने का निणय 
सभासदी के. उम्मेदवार के. अधीन था | इस- कारण. समा में अधिक सुंख्या उन लोगों 
की. ang जो नाममात्र के ही संस्क्रृतज्ञ थे । यही कारण था कि सभा अधिक समय 
तक न चल. सकी |. लगभग दो वर्ष तक जीवित. रहकर माव. १६४१ में समा अपने 
तीसरे अविवेशन के साथ समाप्त हुई ।. सभा समाप्त. होने के कई कारण प्रतीत ais 
हैं । आर्यसमाज को जन्म घुट्टी में नियम आर नियन्त्रण छिखाया गया है । आयध 
समा का न अच्छा नियन्त्रण था, औं न कोई विशेष नियम थे । आये प्रतिनिधि 
सभा के अतिरिक्त प्रान्त. में किसी ऐसी सभा का रहना कठिन था, जों सब पाये पुरुषों 
की प्रतिनिधि. न समभी जाय ) यदि आधमेसमा प्रतिनिवि द्वारा बनाई जःती, या प्रसि- 
निधि के अथीन होती तो शायद जीवित रह जाती | प्रतिनिधि समा के वनजाने अर 
viai सभा के समासरों वी. शिथिलिता के कारण वह सभा अन्यया सिद्ध सौ Eng 
थौ | dat अविवेशन में वह समा ded गई भए आये सिद्धान्त तथा विश्वविद्यान 
Ba के. घर्ती इं Ge भीमसेन-शर्मा हो रह गये । जितने” दिनों" तक ` आयथर्म 
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सभा रही, उसने उपयोगी कार्य किया | वह आयसमाज के संगठन के अनुरूप ह 


थी, इस कारण जीवत न रह सवा | 


समाज का (तिदद 


३. संनातनधर्म-महामणडल 


STAR की शक्ति का रहस्य उसका मजबूत संगठन दै। थाय प्रतिनिधि समा 

- की स्थापना के पीछे समाज की शक्ति और भी अधिक eins | पौराणिक धर्म में कुछ 
“समय A meatal की भावना पैदा हो रही थी | आयसमाज के प्रचार से जिन लोगों 
के हार्दिक भावों अथवा थैलियों पर चोट पहुंची थी, वह लोहे की कवच पहनने वा 
उद्योग कर रहे थे | पौराणिक धम ने आत्मरक्षा के लिये कई प्रकार के उश्योग oe 
म्भ कर दिये | स्थात २ पर धमसभा, पंडितसभां खनातनधम सभा आदि की स्थापना 
होने लगी। पौराणिक सिद्धान्तों को पुष्टि में मासिक तथा साप्ताहिक पत्र निकलने लगे 
रोर Malay का समारोह होने लगा। इन फुटकर यत्नों के अतिरिक्त एक बड़ा उद्योगजो 
ST इस समयमें आरम्भ हुआ, वह काशीधाम में भरत घर्म महामण्डल की संस्थापना थी | 


: „ मण्डल की एक शोखा पञ्जात्रे में भी स्थापित हुईं | उसके मन्त्री प्रसिद्ध बागी 
ġo दीनदयालु शर्मा बने | उस सम्य शर्मा जी मुन्शी दीनदय,लु के नाम से प्रसिद्ध थे। 


~ 


जनवरी १८८६ के मध्यभाग में आपने लाहोर में व्याख्यानो का सिलसिला जारी 
किया। शर्माजी फार्सी ओर हिन्दी के अच्छे विद्वन्‌ थे | आपका स्वर गम्भीर और मीठा 
था, बोलने में चलुगता और परेता पाईँ जाती थी, भाषण के वोच २ में तुलसी! भौर सूरदास के 
दोहै ऐसे मनोहर प्रतीत होते थे, असे उद्यान में गुलाब के फूल । आप जब स्वर भंगौ 
के साथ चोपाई का पाठ करते थे, तब श्रद्राल श्रोता aaga से होकर सिर हिलाने 
लगते थे | लाहोंर- मे मन्त्री जी के ब्याख्यानों ने एंक हलचल सी पैदा कंरदी | आपने 
मूंतिपूजा eT विषयों पर व्याख्यान दिये । .. 


आयसमाज को ओर से इन व्याख्याने के उत्तर RA गये । equi) स्वात्मानन्द 
जी, lo अच्युतानन्द जी झौर yo JT एम. ए. के जोरद।र भाषण हुए । प्रतीत 
होता है कि आयसमाज के व्याख्यनें का अच्छा प्रभाव हुआ। एक जवाबी सभा में 
worded जी के भाष्ण-के पश्चात्‌ 'आपेसमाज के ५० नये सभासद. बने | A 
मरी: थोड़ी बहुत चर्चा इई परन्तु कुछ फल'न निकला] दोनों और के व्याख्यान चुद 
छुदा स्थानो में होते रहे म्हामणडलू के डेपटेशन का. सनातन घमी लोगों की ओर सें 


अच्छा ग्रादर हुआ । धन से भी पुष्फेल सत्कार हुआ प्रतीत: होता द्वै कि डेपुटेशन ` 


को जो भेंट मिली,, उसके बंटवारे के सम्बन्ध में बहुत से मतभेद - पैदा gat थे 
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ad स्लगड-पांचर्वा ga (२०३ ) 


OM) 
Ww 
Ay 
Zas 
= 
Aj 
—{ 
= 
= 
ad 
a 
ji 
= 
as 
= 
ay 


ब्वेएड्त्राहे AAV नाम के FAK नथर्मी पल्न ने डन | “दिन: 
मण्डल के मन्त्री ने मणडल का GT खा लिया । प्रतीत हाता दू कि श के सना- 
धर्मियों में ऐसे समाचारों ने बहुत खलबली पदा कदी qi} कुलः ही दिन पथ 
) लाहौर की सनातनधम सभा दो हिस्सा में विभक्त ह Int | एक पच्च मण्डल के A 
| का पोषण करता था, ओर दूसरा उसकी आलाचवा करता था | आयसमाज के समाचार 
पत्रों ने इन घटनाओं पर दो टिप्पणियों को । एक ता इस फूट को सबातनवम Fl 
paaa का फल बतलाया, और दूसरे व्यम्य रूप स सतीत क्या किय द मण्डल के 
न्त्री का पुष्कल मासिक वेतन रख दिया जय ता झग दूर हो सकता है | 


महाम्रयडल के साथ आयसमाज की दूसरा मुठ्भेड़ वृन्दावन मं हुई। १८८६ Fe 
के अप्रेल मास में वृन्दावन में एक मेला था। उप सरग सं लान Sort मैडल' के 
अधिकारियों ने प्रचार का समारोह किया । भारतमर के सनातनथर्मी पाडल GAA ह? ] 
थुरा आयसमाज की ओर से मंडल का प्रत्युत्तर दने के लिये प्राचार का प्रबन्ध किया 
गया था | लगभग २०० आर्थ सजन इकदटे इंए, जिनमें से अधिकाश सस्त 
थे.। आयसमाज ने प्रथक्‌ डेरा ATIC किया हां प्रतिदिन व्याख्यान होते थ। 
स्वामी स्वात्मानन्द जी के भाषण सुनने को लोग इतने उत्क रहते थे कि प्रतिदिन उन्हें 
कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता था। आपका भाषण स्पट रोचक अर युक्तिटूण हाता 
था । आयसमाज के कार्यकर्ता जानते थे कि मथुरा और वृन्दावन परशिशणिक गढ हैं । 
उन्हें आशा नहीं थी कि उस गढ़ में सच्ची परन्तु कड़वी बात सुनन का कई त्य्यार 
होगा, परन्तु आयसमाज के समाचार पत्रों में प्रचार का जी वृत्त oH है, sag 
प्रतीत होता है कि जनता ने maena की बातें को बड़ी शाति से सुना । ‘ 


mei की चर्चा भी छिड़ी थी, परन्तु वह नहीं हों सवी । याँ तो दोनों पक्षों ने 
Way न होने की उत्तरदायिता एक दूसरे पर डाली, परन्तु प्रतीत होता है कि. Fa 
मेडल की नीति प्रारम्भ से ही यह थी कि ययासम्भत्र Wels से-बचा-जाय lagd सा; 
शोर शार मचाकर अन्त में बिता भिड़े ही दोनों ओर के योद्धा वर्ण को चले गये | 


> 


` ३. शास्त्रार्थ 


MSP का युग. आएम्म हो चुका था। स्थान २ पर छोटे २. Mala ता होते, 
|: रहते थे, weg बड़े २. संग्रमों का भी अभाव रुहा थां । उस सम्य के Wa का, 
त पढ़ने से ag प्रतीत होता दे कि रोता लोग मिजास से प्रेरित होते. थे. दन्द 
समाज में एक बिश, हलचल ऐरदा.दोग थी; जि असर बु व्यापी, था 
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( २५२ ) arden फा इतिहास 
= 


क्षोग सचाई तक पहुचने को उत्सुक थे । Was तमाशा या रौनक बढ़ाने का ay a 
नहीं समझा जाता था, वह अभी तक एक जान्दार पदाथ था । लोग सत्य को जाके | में 
al 
a 


के उद्देश्य से madi में जाते थे, चिकने घड़े बनकर केवल ताली- पीटने के ति 

नहीं | उस समम भी कुछ चिकने घड़े अवश्य थे, परन्तु उनकी इतनी संख्या ag ध २ 
कि सच्चे जिज्ञासुओं पर हावी हो जाती | इस कारण उस समय के Way कुछ we. 
giaa waa थे | क 


< 


उस समय के marl में देहरादून का met विशेषतया बर्णनयोग्य है| 

यद्यपि उसमें कोई प्रसिद्र म्ल अखाड़े में नहीं उतरे थे, तो भी जिस रीति से वाद ब्रि 

का gaad हुआ, वह कई अशों में भनुकरखौय थी । यह MENA (८८६ सन्‌ बे 
माच मास की १४ तारीख़ को आरम्भ हुआ | शाज्जार्थ का विषय “श्राद्ध! था । उप | 
समय Baga चोर श्राद्ध यह दो विषय शात््रार्थ करने वालों को बहुत प्रिय थे | ad 
प्रते बादी इन दो विषयों पर mend करते हुए तीक्षण व्यंग्य वाणं की वर्षा कले | 
'भानन्दित होते थे | सनातन विचार के लोगों को अपने wena यही प्रतीत होते थे। 
श्राय के नियम ये रखे गये थे कि बेइ तथा षटू शाके प्रमाया से ही मृतक meal 
सयता पर विचार हो, बादी और प्रतिवादी अपने अपने प्रमाणो को लिखकर लापे 
भोर समप कौ समाति पर प्रमाणो की एक कापी हस्ताक्षर करके प्रतिपक्षी को दे दे। 
UA ५ दिनों तक रहा | पहले दिन सनातन धर्म की ओर से श्राद्ध का प्रतिपादन 
किप गया, दूसरे दिन आर्यसताज ने उत्तर दिया, तीसरे दिन फिर सनातन धर्म के 
Tsa ने अपने मत की स्थापना की, जिसका उत्तर चौथे दिन आर्यसमाज ने दिया | 
भन्िम दिन सनातन धर्म की ओर से अन्ति भाषण हुमा | इस mari मे सवात 
i a x से एक अद्भुत बात यह कट्वी गई कि मनुस्मृति भी पड दर्शनों में है। ब 
z 3 के शा्राथ में केवल बेद और पड़द॒शनों के प्रमाण पेश करने की बात तय हो 
से है | संख्या पूरी को के een aK teu NEE ता RE s 
र । लिये न्याय ओर वैशे षक को एक कर दिया- गया | यह तक 
शायद उस समय के पीछे फिर कभी नहीं दुहराया गया | | 


wad के क्षेत्र में सनातन धर्म कौ भर से एक नया 6 खड़ा हो रहा | 
यामी Kanae सस्कृत के अच्छे विद्वान होने के अतिरिक्त देखने में भौ wea! 
उनके साथ साधुओं की एक बड़ी मणडली रहती थी, और भक्तों का. हज काफी Tl 
चार घोड़ों की गाड़ी में ear जी कौ सवारी निकलती थी, जिसके आगे पौछे गग 
गाने को खासी रान रहती थी। पंजाब में १६८६ में सवामी केशबानन्द ते दौर 
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>सीय लणष्ठ-पाँचवां परिच्छे । ( २२९३ ) 


गाया 
| बर आदि पंजाब के बड़े २ शहरों में इस नये धर्मात्रतार ने दौरा लगाया | लाहौर 
में स्वामी केशवानन्द के व्याख्याने के उत्तर में qe गुरुदत्त एम. ए. स्तरामी स्वात्मानन्द 
ge delat थोर मास्टर दुर्गाप्रसाद आदि आर्य पुरुषों के व्याख्यान हुए, जिनका 
भी” aga प्रभाव पड़ा | स्वामी केशवानन्द ने कई वर्षो तक पंजाब की भक्तपयडली को 
ए. ¦ ada TAT से धनुगृरीत करके इतना घन एकत्र कर लिया कि कुछ समय प॑ à 
कनखल में विशालमइलरूपी कुटिया बनाकर राजप्ती ठाठ के साथ तपश्चर्या UA 
कर दी । उस समय से वह AAA के क्षेत्र से बाहर चले गये | 


R चुपके २ आयसमाज के संस्कार किस प्रकार फेख रहे थे, इसका एक नमुना पर्याप्त 
होगा । पंजाब के पहाड़ी इलाके में मण्डी नाम की एक छोटी सी रियासत है। वहां के 
नरेरा २ दिसम्त्रर १६८६ को जालन्र पहुचे | Clea पहाड़ी में भी उनके कानां तक 
षि दयानन्द की भावाज्ञ पहुँच चुकी थी। जालन्बर में gA ही उन्होंने आर्ये - 
समाज और सनातन धर्म सभा को निमन्त्र मेन दिया। निमन्त्रण के उत्तर में । 
दिसम्बर को दोनों ओर के प्रतिनित्ि महाराज के डेरे पर पढुचे । सनातन धर्म समा ने 
महाराज की सेवा में जनेऊ और इलायचो भेंट की, भौर miaa की घोर से 
mate भाष्य भूमिका सप्मार्थप्रक्राश आदि ऋषिक्ृत प्रन्थ भेंट किये गये । भेंट करते 
हुए समाज के Ae ला० देवराज जी ने निम्नलिद्धित शब्द कै 


“राजन्‌ ! संसार में प्रिय झूठ बोलने वाले वहुत हैं, किन्तु दुलभ aA बे हैं, जो 
भप्रिय सत्य को भी बुरा न मार्ने, ओर सत्य ag | सांसारिक पुरुष अशर्फियों और रुपयों 
की नजरें पेश करते हैं, आर्यसमाज के सभासद अ.प की दिदमत में स्वामी दयानन्दकृत 
धमे अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध करने बाले प्रन्थ पेश करते हैं जिनसे आशा है कि 
भाप फायदा खुद उठावेंगे, और अपनी प्रजा को भी उसके जरिये सुशोभित करेंगे? 


AAA AA 


भेंट हो चुऊने के पीछे धर्म चर्चा भारम्भ हुई । अनेक प्रश्नोत्तर हुए । नियमपूवंक 
शास्त्र तो नहीं हुआ, परन्तु दोनों ही पक्ष अपनी २ युक्तियां सामने रखते रहे | कई 
WE भी होगई | एक सनातनी पंडित ने महाराज को बिदमूति” कइ दिया, इस पर 
„ समाज के मन्त्री ने उसी समय प्रतिव द कर दिया, भोर कहा कि “बेदमूति? केवल 
| है । महागज पर आयसमाज की स्वाधौन प्रकृति का बहुत अच्छा असर पडा। 
अन्त में नरेश ने आयसमाज के कार्य की प्रशसा करते हुए आशा प्रकट की कि "मैं 
_थायेसमाज को मूर्तिपूजा के पक्ष में कर लूगा' आयसमाज की भोर से उत्तर द्या 
` गया कि ‘ag तो देखा जायगा कि कौन किसे मना लेगा? दूसरे दिन भायसमान के 


PPh ~ n 


RN ra | 
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'ख़ान्दानों के gI की गालियां खाई, वह गालियां इस बात में प्रमाण थीं कि 
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( ४२४ ) HAH का LEA 

प्रशिउन भनौराम और aaa धर्म सभा के पणिउत श्री कृष्ण जी का संस्कृत a E 
हिन्दी में wai हुआ | अन्त में नशा की ओर से दोनों पक्षों को धन्यवाद दिया गया q 
ait यह ज्ञान wal समाप्त हुई । f 


MAA का शोक धीरे २ पैदा होग्हा था । कहीं पत्रव्यवद्वार तक ही समाप्ति हे ; 
जाती थी, कहीं थोड़ी aga झ१ट भी हो जाती थी, परन्तु ठीक शाराथ तक नीत 
कम पहुंचती थी । जहां कहीं शास्त्रार्थ हो जाता था, वहां श्रोताओं पर कुछ न ay | 
प्रभाव अवश्य पड़ता था | हिन्दू जनता maana को Wei से विचलित होगई थी। | 
Pra रूढ़ि की अवस्था से निकलकर द्रव अवस्था में आगये थे! द्रव अवस्था में 
विचारे पर वाद विवाद का प्रभाव हो सकता है| जत्र विचार घनीभूत हो जायं तत्र वाद्‌ 
fag केवल ऋध में समाप्त होता है। उस समय के सब शास्त्राथौ में आसमा 
जीता या हार।-इस पर इतिहासलेखक कोई राय नहीं बना सकता, परन्तु वह इतना 
अवश्य कह सकता है कि उन शा्राथौ से आर्यसमाज के प्रचार में ad 
सहायतां मिली । : | 


` ४- आयंपुरुषों को धर्मेम 


जब कोई नया विचार लोगों के सामने रखा जाता है, तो वह प्रायः चौंक उठते हैं| 
नये विचारों का aa से अधिक कड़त्रा असर परिवार के बन्धो पर होता है | Gat 
रक लोगों पर सरा यह दोष लगाया आतता है क्रि वह पारिवारिक शान्ति में विध्नकारी 
होते हैं । gaat पर आज से नहीं हमेशा से यह अपराध लगाया जाता रहा है। 
सुरात और ईसा से लेकर ऋषि दयानन्द तक जिन लोगो! ने मनुष्य जाति को सुधारने 
{का यत्न किया है, उन्होंने पारिवारिक संगठन के पक्षपातियों की गाल्लिय| खाई हैं। 
आवूसमाज ने भी प्रारम्भ में पारिवारिक शान्ति में बहुत हलचल पेदा की, भौ 


"भावसम कुछ काम करने में समर्थ हुआ है | जो संस्था eat पर राज्य नहीं क 
RE LM आदर्श के जिये भाई को भाई से नहीं लड़ा सकती | जो हवां की 
ABET जगल में सतसनी नहीं पैदा कर सकता वह बांसों को रगडकर झागकों भी KH 
नहीं कर सकता | a ; | 
उन fest-snagest की परीक्षा बहुत कड़ी होती थी। यहां एक eBid ‘| 
ET ala झेगा। ऐसे ezia उस युग में देश के प्रत्येक नगर में हों रहे थे। ह 
बहतः staat के SETG से A -7 क 


Sh 
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फीरोजपुर जो बाशिन्दा सुल्तानपुर रयासत कप्रूथला के हैँ अपनी पुत्री का विवाह a- 
स्कार भेद रीति से करना चाहते हैं । इस खुशखत्ररी को सुनकर lo मुन्शीराम 
प्लीडर प्रधान, म॑ ला० माधोराब व ठाकुदास व ला० MERI व alo सःलिगगाब 


र Yo श्रीपत अव्यापक समाज Xo AGA १८८६ Fo की शाम को जालन्धर से 
खाना हाकर IAS होते हुए २१ अप्रैल Ce की सुह को सुल्तानपुर में पहुंचे | 
न मे TT कपूरथला ने Go HIPS को खबर दी। उस 
रोज़ दिन का वहाँ असाम किया, शाम को जायेकयाम पर भजन कीर्तन के बाद उपासना 
हुई । उस वक्त शहर में ख़बर पहुंचते ही करीबन २५० आदमी जायेकयाम पर होगये | 

की तेयारी पहले से न थी ताहम लोगों को लाभ पहुँचाने को नीयत से 
ला० मुन्शीराम प्लीडर ने एक वेद मन्त्र का अर्थ करके सक्ति पर बडा MAR व्या- 


दो पंडिता के Wo युन्शाराम के पास आये, ओर उनकी तसली विवाह कर्म के बारे म 
कराना चाहा, FA अवाम में मशट्टर होग्हा था कि आये सिफ रूमाल calla करके 
विवाह कर देते g ! जत्र पंडितों ने सस्कारविधि की कया सुनी तो अपनी पद्धति से 
मिलाकर उस aga उत्तम बयान किया | शहर में धूम मची हुई थी | स्त्रियां सत्र वैदिक 
रोति का विवाह देखने की सुश्तयाक थीं । १० बजे शत्र के ada २१ अप्रैल 
ISSE ६० सब साई मय चन्द मेम्त्ररान JAT समाज पंडित कृपाराम जी के स्थान 
पर पहुचे, ओर Go श्रीपत जी ने यज्ञशाला रचना गुरू का | बेशक पंडित जी का 
झला स वेद का आरायश करना उस प्राचीन समय को याद दिला रहा था जब्र कि 
हमार गातम आदि ऋषि आय भूमि को वेदध्वनि से सच्चा स्वर्ग बनाए हुए थे । लेकिन 
SF सब्र सामान यज्ञ का तय्यार करके वर को बुलाने के लिये आदमी भेजा, उन वक्त 
एने शख्स गिरवारी नामी नाम का arena Tea वाला शराब के नशे में चूर 
ae बांधकर झा मौजूद हुआ | शहरवालों का कसीर ale हमराह था | बाहिर 
भम पर जान देने वाले धर्मसभा के सरपरस्त के मुलाजिम गिरधारी बाम्हन की मुसलमानी 
केजरी शरात्र सें मजमूर अपने आशना को बुलाती थी sa राक्षस ने ठीक वेसा ही 
iT a किया जेसा कि विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच असुर ने किया था | qo Aq 
| £ स से मदद मांगी कि गिरधारी को मदाखलत बेजा से बाज रखने के लिए 
ETAR करें | लेकिन पुलिस का सारजेट मय सिपाहियों के टलकर बाहिर निकल 
WAN | हरकास से मालूम sal था कि पुलिस पहले ही किसी बड़ सुदर मोतमद रयासत 
मै सिखलाई बढ़ाई हुई है । सारजंट लाहिब ने साफ जवाब दिया कि जब कोई कतल 
गा, तेव उस वक्त हम दस्तन्दाज्ी करेंगे e aay do गिरघारी रुकन 
Waa Yag चला गया | अब लड़के वालों को यह केफोयत कि वह अकड़ गये | 


RS 5 का 
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एयाय 


N 


लड़के के चचा को कुछ ऐसी शह मिली कि वह वैदिक रीति के विवाह ह 
बिल्कुल इन्कारी होगया, और बहाना किया Pa बिना ES हम atts न जयंगे 
यह अमर भी कातिल बयान है कि मुख़ालफीन के धमकाने पर नाई भीवर व dig 
जागी पं० कुपाराम से वित्ाराकशी कर गये थे। Go HIRI खुद बुलाने गये 
लेकिन लड़के के चचा ने ay की पूजा पर इसरार किया | पडित साहिब ने धर्म पू 
सच्ची gly करके कहा कि अगर नौ ग्रहों की एज' पर आपको इसगर है तो झैं 5 
हरगिज़ शाद। न करूंगा | यह तो मामूली बयान है लेकिन Fo कुपाराम की शान्ति | 
और कुर्बानी का वह अन्दाजा लगा सकते हैं जिन्होंने उनको गिरधारी की गालियां का | 
सइज ema से जवाब देते और वाबजूद अपनी माता ओर बरन की आहोजारी के 
अपनी प्रतिज्ञा को पालन करने में दृढ़ देखा है । उस समय ठीक नज़ारा एक सच्चे 
यायै की जिन्दगी का दिखलाई देता था| जब ५ बजने का वक्त हुआ आये भाई ला- 
चार वापिस झाये | दिन चढ़ने पर कुछ ओर ही गुल खिला हुआ था | aeta 
चल्लने के 'लिए तेयार और शहरवाले उन्हें रोकने पर आमद | लेकिन फिर भी qo 
कृपाराम ने हिम्मत को नहीं छोड़ा | कुल जेवर उनके रवाना कर दिये | तब तो शहर के 
` बाम्हन ओर खत्रियों ने झनकर azed Fe कृपाराम के मकान पर झपना दखल कर 
लिया | सष है, जब्र घर ही में फूट हो जावे, तो इन्सान क्या कर सकता है ! पंडित 
BTU जी की वाल्दा और बहिन मुख़ालफीन को बुलाकर उनके दूसरे भाई के ah] । 
से शादी कराने पर मुस्तैद होगई । लेकिन प० कृपाराम जी ने अपने हाथ से न AE 
पूजन आदि क्रिया न कन्यादान किया। अपने सत्य को कायम रखा दर्म्यान विवाह कृत्य 
के एक we ऐसा वाक्या हुआ जिसने ज़ाहिर कर दिया कि सत का बीज जहां बोयो 
जाय जरूर असर पैदा करता है। यानी पं० कृपाराम जी की पुत्री ने जिसका विश्वाह 
` होएहा था नोग्रह की पूजा से. साफ इन्कार कर दिया । Yo कृपाराम जी को तो Baler 
कर दिया था, लेकिन शव बिरादरी की छक्ल भी चक्कर में आगेई | आगर लकी को 
ACA कर देते तो विवाह किसके साथ होतां ! ane पंडितों ने यह फतवा दिया कि 
अगर लड़की TAR {जन न भी करे तो कोई हज नहीं है। इसके बाद कुल AIT 
बाकायदा होती रही । बिरादरी ने हजार तरह धोखों से Go कुंपाराम जी को इस ANE 


वाई में शरीक करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने कौल से इनहराफ न किया, किसी 
काम में शरीक न हुए |”? 


q इस उदाइरण से कई बातें विदित होती हैं । उस समय के आर्य पुरुषों में घी बा 4 
जब उत्साह था । बिरादरियों ने व्यक्तियों को धार्मिक स्वतन्त्रता को छौनने का J 


Enr दिया था। maama के विरोधी झे हथिवारों पर उतर आये थे । शस 
उदाहरण से उस समय के थामिकपत्रों की Aes का भी काफी परिचय मिलता है | 
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वतीय atz- aaa पत्च्छेंद o ( ४२७ ) 
I IIPS ALI IIOP 
५- सपाचार पत्र ` 


आर्यसमाज के काय के लिये जो उत्साह उत्पन्न हो रहा था, वह लेखद्वारा भी 
प्रकट होने लगा | इस समय में कई समाचारपत्र भी निकले, जिन में से दो की 
चर्चा आवश्यक है | १८८६ के अप्रैल मास के अन्त में जालन्वर से सद्भमं प्रचारक 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकला | यह" पत्र लाश मुन्शीराम faery और ale 
देवराज जी के सम्पादकत्व में आरम्भ हुआ था, परन्तु पीछे से अकेले ला० मुन्शी 
रामजी के हाथ में ही सम्पादन का कार्य रह गया । यह पत्न एक नये उत्साह के साथ 
आरम्भ हुआ था, और आर्यसमाज में एक नये भाब. का संचारक था। प्रचारक के 
उद्देश्यों विशेषताओं और लेखशेली को समते के लिये. किसी एक अक a देख 
am पर्याप्त है । दूसरे सप्ताह जो अक प्रकाशित हुआ उस पर दाटीत 
करने से पत्र का जीवनचरित्र समझा जा AAT | चौथे पृष्ठ पर “अधूरा इन्साफ 
शीक देकर जो मुख्य लेख. प्रकाशित हुआ है, उसमें A शिक्षा का जोरदार समर्थन 
है। सिद्ध करेने का यत्न क्रिया गया है कि पुरुषों और जियो के अधिकार समान है । दूसरे 
पृष्ठ पर 'एडिटोरियल? नोट हैं, एक नोट में gaga मुलतान छावनी के पुरुषार्थी 
आ्यपुरुपो को सलाह दी गई है कि वह समाज की ओर से जुदा पाठशालां खोलने 
की जगह डी० ए० वी० कालिज की ही विशेष सहायता करे तो उत्तम ; है। दूसरे 
नोट में दौलत की बुराइयों का बखान किया गया है ।. उस नोट के अन्तिम वाक्य 
निम्नलिखित हैं | 
थ fda से निधन लोगों ने अपता कर्तव्य 


“पुरुषार्थ के साथ, पक्की इच्छा के साः GA 7 
थी, उनके पुरुषार्थं ने 


सिद्ध कर लिया है | और जहां. दोलत काम न कार anal 
काम किया |’? 


एक और मोट लीजिये: 


‘aga हर रोज़ बही खाते की जांच पड़ताल करके AAI आर नुकसान MF- 
दनी खूच मालूम करता है | इस नियम का वह कैसा पक्का है । बही खातों की पड़ताल 
उसके लिये सत्र बातों से जरूरी है इस लिये हर शाम को वह्‌ गिना करता है। तुम 
भी प्यरे भाइयो | अपनी जिन्दगी के रोजतामचे कौ पड़ताल किया करो । देखो कि 
नफे और नुकसान का क्या मीजान है । पुण्य ज्यादा है या पाप? यह पड़ातल 
अजहद्‌ ज़रूरी है > 

किसी एक वीर पुरुप के जीवन चरित का कुछ भाग प्रतिसप्ताह दिया जाता AT | 
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(२९८) SRTA का इतिहास 


OTS oy 


प्रारम्भ में वीर हक्षीकतगाय का aa BI आरम्भ हुआ | जो आर्यसमाजिक ल 
विधियों की बहुत कड़ी भाषा में आलोवना करते थे, उन्ह सद्धर्म प्रचारक चेतावनी 
देता रहता था | आार्यगज़ट की लेबरालीपर प्रचारक के सम्पादकीय स्तम्भो Has ait 
असन्तोष प्रकट किया गया | आर्यसमाज के उन अधिकारियों पर, जो धनी तो ¥ 
परन्तु आजारहीन हैं, यह पत्र पहिले से खड्गहस्त रहता था | कड़वे सत्य को on 
शब्दों में कहना प्रचारक के सम्पादकीय लेखों की पहिले दिन से विशेषता थी | 
यह पत्र पंजाब के आरर्यसमाजों में एक नई स्फ़ूर्ति पेदा करने का कारण बना | 


भरे 


१८८९ ई के जुलाई मास में लाहौर से वैदिक मेगशीन नाम का मासिकपन्र निक- 
ला | इसके सम्पादक पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए० थे | पं० yemi अंग्रेजी के 
उद्भट लेखक होने के अलिरिक्त सायंस के बड़े प्रसिद्र विद्वान्‌ थे। वह इन दिनों | 
qaia कालिज में विज्ञान के प्रोफेसर थे | आपका संस्कृत के स्वाध्याय का शौक 
मज़े की सीमा तक पहुँच गया था । अष्टाध्यायी और निरु की सहायता से Ai के 
जानने को यत्न न केवल स्वये आपने ही किया, दूसरों को भी कराया। आपने 
सस्कृत व्याकरण का अध्ययन श्री स्वामी अच्युतानन्दजी से किया | स्वामी जी अपने 
शिष्य के शिष्य बन गये । आप age adam थे। व्याकरण के शिष्य बनकर 
Yo Bara आपके धर्मागुरु बने | पंडितजी की प्रतिभा अपना प्रभाव उत्पन्न किये 
बिना न रही | 


x 
वैदिक मेगजीन के लेख गम्भीर at योग्यतापूर्ण होते थे। अंग्रेजी पढ़े लिखे | i 
लोगों में वह बढ़े सम्मानपूर्वक पढ़ी जाती थी gad की हुई वेदमन्त्रों की विशद i 
ध्याइ्या को पढ़कर ग्रिफिय या मोनियर विलियम के अनुवाद से हित हुए दिमाग 
सीधे रास्ते पर झा जाते थे । नई रोशनी से प्रभावित इन्दू नौजवान आश्चर्य से पूछते 
थे क्रि क्या सचमुच वेदों में ऐसे रत्न गरे हुए हैं। सामयिक बातों की ओर वैदिक 
मेगज़ीन की दृष्टि नहीं पड़ती थी | आम तौर पर स्वाध्याय के दिनों में qo गरदन 
अलमारी का पढ़ना तक छोड़ देते थे । वैदिक मेगजीन ने पंजाब के शिक्षित समाज 
में एक ऐसी विचारक्रान्ति आरम्भ की थी कि यदि वह २५ वर्ध तक जारी रइती तो 
` प्रान्त का कायापलट हो जाता । इसी समय कई अन्य समाचार पर भी निकले ओ. | 
सम्राज की सेवा में तत्पर हुए | पंजाब के भरत सुधार का नाम विशषतया उल्लेल [| 
योगय है | इल पत्र कौ चर्चा अगले प्रसग में अधिक विस्तार से कौ aan | tee 
ई० के जुजाई मास अजमेर से वैदिक विजय नाम का पत्र निकला । यह पत्र भी अन्यध मो 
` की वहुंत कड़ी आलोचना करता था। - 


(494 A 


छा AQ jo 


—_—_—————__ 


~ AN E A) 5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ठुतीय खगयड-कुठा परिच्छेद (२२६ ) 


= च Po 


el RIJE 
पजाब में मतभेद के अंकुर 


} 
\ 
EEE po 
१, जन्मदाता शो में मतभेद 


डी० Yo वी० कालेज के जन्मदाताओं में दो तगह के विचारोंवाले व्यक्ति थे | 
gat परिच्छेद में संक्षेप से उनकी चर्चा हो चुक्री है | यहां पंजाब के आर्य जगत में 
. फूट पेदा होने के कारणों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं । 
कालिज की जो प्रारम्मिक स्क्रीम आय जनता के सामने रखी गई थी, उसमें डी०ए०बी० 
कालिज के को उद्देश्य बतलाये-गये थे | पहला उद्देश्य प्राचीन आर्य विद्या का उद्धार 
ale दूसरा उद्देश्य उत्तम रीति से जातीय शिक्षा को देना था | संस्थापकों का लक्ष्य 
यह था कि जहां एक ओर बेरा की शिक्षा का प्रबन्ध हो वहां दूसरी ओर आर्यसमःज 
प्रचलित शिक्षा की दोड़ में ईसाइयों से बाज़ी मार जाय | नाम भी इसी आधार पर 
रखा गया था। ऐंग्लों शब्द प्रचलित शिक्षा की सूचना देता था और “वैदिऋ शब्द 
आर्य सभ्यता के उद्ध॒र का सूचक था | इन दोनों का मिश्रण डी० Go वी० कालित 
का उद्देश्य था। Slo ए० वी० कालिज के संस्थापक ऋषि दयानन्द के नाम पर 
पूर्व ओर पश्चिम को मिला देना चाहते थे | 


कालिज के प्रथम संचालकों में दो नाम विशेष महत्व रखते हैं । Yo गुरुदत्त एम० 


Go कालिज के दिमागी गुरु थे, तो ला० लाझचन्द्र एम०९० उसके शारीरिक पिता थे । ५ 
गुरु ने कालिज के .ख्याल को जन्म दिया और ला० लालचन्द्र ने कालिज के शरीर is 
को पेदा किया । इन दोनों मह!न्‌ आर्य पुरुषों का नाम कालिज कौ विख्यात संस्था P 
के साथ बंधा हुआ है | जब आप इन दोनों के विचारों का अनुशीलन करेंगे, तब l 


आप को मालूम होगा कि जहां पं० गुरुदत्त एम० ए० अग्रजी शिक्षा प्रप्त करके 
भी “वेदिक? के प्रतिनिधि थे, वहां ला० लालचन्द्र एम० Yo वेदों पर विश्वास और 
| ऋषि दयाननद में श्रद्धा रखते हुए भी ‘Gar’ के प्रतिनिधि थे । दोनों के मेल का 
नाम 'एंग्लोवेदिक? रखा गया था | दोनों के दृष्टिकोण में थोड़ा २ भेद था | Yo 
Ra अग्री शिक्षा को वैदिक शिक्षाका परिशिष्ट बनाना चाहते थे ओर ale लाल- 
FR एम० ए० वेदिक शिक्षा को प्राचलित्त शिक्षा का पोषक बनाने में ही जाति का 
भेला समझते थे । 
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प्रागन्भ से ही ल।० लालचन्द्र एम० ए० कालिज कमेटी के y ओंहदेदा | 
थे, इत कारण कागजात में शिक्षा का राष्ट्रीय रूप ही मुख्य रखा जाता था। मषी 
झर Yo JA एम० एश प्रारम्भ से ही आर्यजनता के सामने go Yo m ; 
कालिज की विकालत करते थे, इस कारण व्याख्यानो और वापिकोत्सवों की aga । 
में “वेदिक भाग पर ही अधिक बल दिया जाता था | दोनों ही नेताझ्रों के विचा 
में जो थोड़ा २ भेद था, वह प्रारम्भ में शायद उन्हें भी विदित नहीं था | कालिज के 
miata भी दो हिस्सो में घंटे हुए थे । अधिकतया a शिक्षा में दीच्षित वा 
वकील लोगों का झुकाव ला० TAMA की ओर धा ओर ऋषि के भक्त साधारण 
आय पुषा का कुकाव पं० YR की ओर था। प्रांत की Sash शिक्षा का dae 


होते के कारण लाहौर का प्रभावशाली मत ला० लालचन्द्र के साथ सहमत aa | 
रंत के अन्य आय समाजों में Go गुर्द से सहमति रखनेवाले अधिक थे । स्फर |: 
रूप में नहीं, परन्तु किसी न किसी रूप में कालिज के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मतभेद 


प्रारम्भ से ही था । पूर्व ओर पश्चिम के मिश्रण में एक पूर्य की मात्रा अधिक डालना 
चाहता था तो दूसरा पश्चिम की । 


Sto Yo बी० कालिन के सएल्प के साथ al मानो Pet A afin दिया था। i 
प्रारम्भ से ही मतभेद दिखाई देने लगा था। आरम्भ में हम यह शिकायत सुनते हैं s 
कि परोपकारिणी से पूछे मिता ऋषि का स्मारक लाहोर में क्‍यों खोला गया! यह 
शिकायत संयुक्त प्रांत और राजपूताने की ओर से सुनाई दी परन्तु कालिज का विचाए 
लोगों के दिलों में घर कर गया आर विरोधी की आवाज दब गई । 


शीघ्र ही संगीत में एक दूसरी बेसुरी तान सुनाई देने लगी | डी० ए० बी० हाई 
ERT की स्थापना से कुछ दिन पीछे ही कल्षकत्ते के ead में यह शिकायत छपी 
कि स्कूल में सस्कृत पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता ।# आर्य पत्निका आर्यसमाज 
walt की मुब्पत्रिका थी, उसने mala में किए गये mAT का उत्तर देने की 
चेटा की | उत्तर यह था कि भारत भए में एक डी० go dto स्कूल ही ऐसी.संम्था हैं 
ae अग्रेज़ी के साथ ही संस्कृत को भी आवश्यक बनाया गया है । + आय पत्रिका 


में रयाव के सम्पादक को बहुत सी शिक्षा दी गई है कि तहकीकात किये | 
ऐसे area का छापना Weal नहीं है | | 


: प्रतीत होता है कि कई आर्य पुरुषों का झ्रार्थपत्रिका से समाधाने नहीं आ 
ता है कि असन्तोष का भाव न RT अन्दर बढ़ता रहा 0९ ही अन्दर बढ़ता रहा । १७ अगत 


m > F 
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Sas = सद्धव प्रचारक मं स्यालकोट के सीतलदास जौ का एक पत्र छपा है, उसका 
कुछ भाग हम यद्दां Sea करते हैं | 


“क्या दयानन्द Qe वेदिक कालिज सचमुच दयानन्द ऐग्लो वैदिक कालिज है 
या दयानन्द बर्नक्युलर कालिज है ? | 


2 क्या यह संस्कत बिद्या को उन्नति ओर वेदविद्या के प्रचार की गर्ड से 

खाद्धा गया था या इलम अग्रजी या फासी को उन्नति की गज से ??? इत्यादि | 
इसी ढंग के दो आर प्रश्न हैं | राशय दो प्रश्नों से ही प्रकट हो सकता है। डी 
ए. वी. स्कूल में संस्कृत की शित्ञा के अभाव को बहुत से आर्य पुरुष महसूस करने 
रुग | समझा जाता था कि Fo TRU उन असन्तुष्ट आय पुरुषों के अगुआ थे। 
wat चाय समाज के कुछ सभासद भी पंडित जी से सहमत थे | मा० दुर्गाप्रसाद, ला० 
जीवनदास, Mo केदारनाथ थापर AN ला० BRA के नाम उनमें से विशपतया E- 
रणीय हैं । अन्य आयसमाजों में भी असन्तुष्ट मण्डली ter होरही थी । गुजग्खां के 
ला० रलाराम MA ही इस बहस में पड़कर अपनी विवादशक्ति का सिक्का जमाने वाले 
चे | जालन्धर के ला० मुन्शीराम जी Yo गुरुदत्त जी के कट्टर अनुयायी सममे जाते थे | 


पह असन्तांष का भाव धीरे २ स्थूल रूप में आने लगा। १२ जून के 
प्रचारक म॑ अमृतसर आयसमाज के प्रधान Yo धमचन्द्र जी का एक पंत्र छपा है। उस 
का कुछ भाग हम यहां उदू घृत करते हैं-- 


ON LY LS 


“प्रतिनिधि सभा पंजाब और ANAT कमेटी दयानन्द एग्ला वेदिक कालिज और 
भायमाज लाहोर ओर सर्वत्र झायसमाजों और आये सभासदों और सब सत्य विद्या के 


प्रचारकों ओर वेदिक धम के सहायकों तथा देशहिलैषियों की सेवा म॑ विनय प्रवेक प्रा- 
थना हे कि 


Bens ewe fs, © se 


( १ ) जव से धमरद्षक Fagin कमेटी के धार्मिक उत्साह से दयानन्द dai 
HGR कालिज लाहोर जारी हुआ है, तबसे उसका नत्तीजा काबिल शुकर गुजारी खास 
शा आम के प्रकशित होरहा है। 


(२ ) भ्रब इस बक्त निहायत जरूरत इस अमर की मालूम होती है कि प्रचीन 
ऋषि कृत ग्रन्थ वेदांग का पठन पाठन जारी होना चाहिये, आर आम cee में 
इ किस्म की तालीम जारी होनी मुमक्रिन नहीं, उनके लिये बिलफेल इस कदर काफी 

कि वैदिकध्म के उपदेश सुनाये जवे, ओर वेदो नित्य कम यानी सन्ध्या उपासन | 
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दि पुस्तक पढ़ाये जावें । इस लिए मुनासितर मालूम होता है-कि भन्द 
ग्ग्‌ 


सन्यासियों के वास्ते एक शाख दयानन्द ऐँग्लो वैदिक कालिज की बेदांग 


ओर प्रानी 
ऋषि कृत ग्रन्थ पढ़ाने के वास्ते खाली जावे ।”? 


यह प्रस्ताव यद्यपि बहुत मीठी भाषा में क्रिया गया था तो भी इसका शिप्रा 
स्पट था | SAH) ANAA यह था कि पंजाब की आय समाजां का एक Pear ag 
अनुभत्र कर रहा था कि डी. ए, वी. कालिज बन जाने पर भी संस्कृत की शिक्षा का es 
Dard नहीं हुआ | यदि वालिज से वेसा प्रबन्ध नहीं हो सके तो किसी दूसरी तरह 
से कएन। चाहिए | j T 


३, दसरा पक्ष 


दूसरी तरफ कालिन के संचालकों का एक बड़ा भाग समभता था कि डी. ए. बी 
कालिज कमेटी पए जो आन्षेप हो रहे हैं, वह निमूल हैं, विद्यमान अवस्थाओं में कमेटी 
जो कुछ कर रही है, वह कम नहीं है । आर्थ गजट में आज्तिपों के समाधान करने का 
यत्न किया जाता था | दूसरे पत्त को स्पष्टता से जानने के लिए हम ला० लाजपतराय 
जी के एक eta से कुछ उद्धरण देते हैं । लःलाजी उस समय कालिज के योद्धा थे | ला० 
लालचन्द्र कालिज कमेटी के दिमाग थे, ला० हंसराज हृदय थे, ओर aio लाजपत 
We भ | Yo गुरुदत्त जी कालिज कमेटी में आत्मा के वह शाब्द थे जो कभी २ अपनी 
£ एक atc में लिखा था कि “agg मुबाहिसे का गन्दा 
त नह हद तक मेरे सुषुद था?” उस समय at बहस में लालाजी मे बहुत कुछ 
लिखा और बोला था | संस्कृत की शिक्षा के सम्बन्ध में र | 
विस्तार से रखने के लिये हम ला० लाज यजी की“ NE Nee ~T 
oo A जिपतरायजी को“दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालिं 
हर ^ पर एक मुख्तसिर तोरीखी नगर’? नाम की पुस्तिका का आश्रय लेते 
हैं | उस पुस्तिका में लालाजी ने कालिज पर किये गये आज्षिपों का उत्तर दिया था| 
उत्तर इस समय से ३ वर्ष पीछे लिखा गया था, ure, eps ` 
? परन्तु वह इस समय भी लागू होतीं 


है, ae उ 
दै, इसलिये उस्तीका आश्रय लेना उरि 

उचित है ei लालाजी के कट 
वाक्या SEJA करते हैं :-. है | हम यहां लालाजी के कुछ प्रारम्भि 


DOO 


Mell वेदिक कालिज खोलने की तज 


A - 


l _ वदिक ख़ 


नीज क्यों मंजूर हुई ! क्यों नहीं पहले ही से ‘| 
a गे , 3 > SI al qg al x : 
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तृतीय खगड-छठा परिच्छेद । ( २३३ ) 


gee TO - ~ 


संस्कृत के तुफल हासिल किया था, उनकी फाजुलाना तहरररों और तकरीरों से जाहिर हो 
चुका था कि संस्कृत के जखीरा म॑ किसी किस्म की विद्या की वमी नहीं दै, फकत 
gaira और मेहनत की कमी है । फिर बावजूद इस वाक़फीयत के उनकी यादगार को 
एलो वेदिक कालिज के नाम से क्यों नामज़द क्रिया गया? इसकी वजूदात साफ थीं? 
ग्रव्वल यह कि स्वामीजी को मन्शा को उन लोगों ने ही पहिवाना था जिनकी आख 

Bah तालीम की रोशनी ने खोल दी थीं | संस्कृत के बहुत से फाजिल मुल्क में मौजुद 
थे, मगर बहुत कम ने स्वामीजी के फुतबे की कदर की, ओर न कोई उनका मोतकिद 
हुआ, बल्कि उन लोगों के हाथ से उनकी यह fea योर मुखालिफत उठानी पड़ी 
जो हिन्दुस्तान की मजहबी तारील में अपने आप ही यादगार रहेंगी | 


ढोयम--स्वामौजी के पेरों को यह मालूम था, कि स्वामीजी az अपनी उन 
कोशिशों को अफसोस की निगाह से देखा करते थे, जो उन्होंने महज संस्कृत की 
तालीम के लिये Hearne व मथुरा वगेरा मुकामात में करके नाकामयाबी हासिल की 
बल्कि श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती को भी अपनी उमर में एकही शागिद ऐसा ज्ञायक 
मिला जो उनके दिली मन्शा को समझकर प्रकाश कर सके ओर इलावा अर्जी समाज के 
सरबर MJA समझदार अरकान का यकीन था कि स्वामीजी के तरीक पर पुरण विद्या 
सिल करने के लिये वैसे ही उस्ताद की जरूरत है जो मुल्क में नापैद है, इसलिये 
भगर कमी हिन्दुस्तान को वेदिक सस्कृत के हसूल में कामयाबी होसकती है, तो इस 
तरह से होसकती है कि वेद विद्या के शायक अव्वल अंग्रेज़ी अलूम में अपने विभाग 
को बेद के गहरे ओर गूढे अर्थ समझने के लिये तय्यार करें, भौर फिर ऐसे तय्यार 
शुदा लोगों में से बाज़ के वेदों का अर्थ समझने का इमकान होसकता है |”? 


इस लम्बे उद्धरण के लिये हम पाढकों से क्षमा चाहते हैं, परन्तु कालिज कमेटी 
के पक्षी को स्पष्ट करने के लिये उतना स्थान देना आवश्यक था । कालिज कमेटी के 
सदस्य मानते थे कि वही तालीम कामयाब होसकेगी, जिसकी दीवार अप्रेजी शिक्षा की 
नौव पर खड़ी की जायंगी, क्योंकि विचारों में उदारता चाये बिना शिक्षा अधूरी है । 
कमेटी की शि्नाप्रणाली में शिक्षासुधार का काफ़ी हिस्सा था, जिसके बारे में यह भी 
कहा जाता था कि कमेटी तालीम को ““कोमी?? बनाना चाहती है | 


इस “असूल? मतभेद के कारेण कालिज कमेटी में और वाहिर भी आय पुरुषों में 
Wag आरम्भ ATA | कमेटी के नेता le लालचन्द Yo Yo ओर असन्तुष्ट मंडली 
के नेता Yo गुरुदत्त एम० Yo समभे जाते थे | असन्तुष्ट मण्डली का यत्न रहता था 
कि किसी न किसी तरह अण्टाध्यायी वेदांगप्रक्राश और महाभाप्य को स्कूल या कालिज 
की पाठविधि में warn जाय | दूसरी ओर से यथासम्भव यत्व होता था कि अभी सा- 
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( २३४ ) DAA का इतिहास 


n 


मान्य संस्क्रुत थौर हिन्दी पर ही सन्तोष किया जाय | कमेटी के al सरकारी शिक्षा | 
विभाग की आवश्यकतायें भी विद्यमान थाँ । एक ओर कल्पनारमणौय आहे इ || प॑ 
धुन थी, दूसरी चोर लोकिक व्यदार बुद्धि का राज्य था । दोनों में संघर्ष का | 
होना स्वाभाविक था । 


` कालिज कमेटी मे अपने पन्न को लेख ओर वाणी द्वारा पुण्ट करने में कोई कृसर नहा | तः 
छोड़ी | Ags मण्डली ने भ। मोन धारण नहीं किया, परन्तु इतना अवश्य कहना | ९ 
पड़ेगा कि Yo गुरुदत्तजी के जीतेजी मतभेद ने बहुत उम्ररूप धारण नहीं किया | | बा 
कालिज के प्रति पंडितजी का प्रेम “पित्‌ प्रेम के समान था, असन्तोष होते हुए म्रौ | तः 
समाजों में डी० go do कालिज के लिये अपील करने का काम पंडिती के gy jj 
ही था | हां, पिछज दिनों वह कालिज के लिये aa कर देते थे, परन्तु कालिज | E 


का नाम नहीं लेते थे | गुर 
~ ~ शो 

बहुतसा आन्दोज्ञन होने पर १८६० के आरम्भ में मिडल क्लास में अष्टाध्यायी मु 

की पढ़ाई आवश्यक कर दीगई | न्‌ 
So ! थे, 

४- सिंदाबलोकन | | भ्म 


हमने कालिज में संस्कृत-शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न पर दोनों oa रख दिये हें । एक | © 
इतिहासलेखक का यह काम नहीं है कि वह ठीक और चेटीक का फेसला करे | उसका 
et यथा सम्भव दोनों के यथार्थ बयानों को सामने रख देना है । उस समय दोतें पक्षों 
o न सपना रा देगा जाए 
वलोकन प्रकाशित किया था, उसके : छ ae RERA g ce He a Si 
ae ? उके FS भाग को saya करके ही लेखक सम्तोप 

करेगा । लालाजी ने अपनी “स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर आर्यसमाज की मौजूदा 


22 पकः गी Ram AY 
„ हालत” ना ४ पृस्तिका में आर्यसमाज और डी० go dto कालिज के सम्बन्ध में 
` सिंहावलोकन करते हुए लिखा है :-- 


“कालिज के बानी यह उम्मेद करते थे कि चन्द सालों में सूवे में हिन्दी का 
रिवाज आम हो जावेगा, भोर कालिज की मैनेजिंग कमेटी व कालिज का दफ्तर हिन्दी 
ज़बान में हो जावेगा | आयसमाज में उस वक्त भी अंग्रेजी ताल्लीमयाफ्ता लोगों की | 
सरतत थी । आयसमाज को पंजाब में सरकारी मुलाज़िमों व वकीलों के जरिये फरोग 

. मिला। इन लोगों के दिलो दिमाग अग्रेजी से भरे हुए थे, अर बह इस कदर लियाकत न 
के थे, कि बह दूर अन्देशी से सोच सकें | वह सब अपने कोम के लिये ae 
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ata खगड--छुठा परिच्छेद । ( २३५ ) 
E = S 
चाहते थे, उनके दिल में Byard का SAAT जोश मारता था, वह दुरुस्त तर पर 
यह सममाते थे कि इस Besa बतनी के जज़बे को बढ़ाने के लिये Ba तालीम की 
जरूरत (Ye as बालियाने कालिज कौमियत के नशे में शग्सार थे, 


और उनके दिल में कौमियत के ag तमाम जज़बात जोशज़न थे, जो इस वक्त कौम में 
तबजह प। रहे हैं | मगर सारी स्कीम की कमजोरी इसमें थी कि कालिज का नाम 
एलो वेदिक रखा गया, ओर ऐंग्लो को वैदिक पर तरजीह दी गई, जिस कमजोरी ने 
बानियान को ‘Creat वेदिक बनने के लिये मजबूर किया | इसी कमजोरी ने कालिज की 
तमाम कोमी खसूसीयर्ता को “मस्लिइत वक्त? के मातहत कर दिया | eat कि सरकारी व 
मिशन कालियजों में. और दयानन्द कोलिज में aga थोड़ा फुं रह गया | हमारा दिमाग 
हमेशा “ऐंग्लो? को “वेदिकः? पर तरजीह देता हा | यहां तक कि जब aga Go 
गुरुदत्त ने ओर मोजूदा महात्मा पार्टी के लीडरों ने यह सवाल उठाया, तो मैंने जोर 
शोर से उसकी मुखालिफृत की | जो जो अमली तजावीज़ उन्होंने पेश कॉ, वह अब तक 
मुझको नाकाविलेश्रमल मालूम होती हैं | बदकिस्मती से उस वक्त तालीमी मामलात में 
न उनको काफ़ी Gaal था और न हमको | वह धार्मिक नुक्ता ख्याल को सामने रखते 
थे, ओर दम कोमी बुक्ता ख्याल को | बह हमसे इसलिये बदज़न थे कि उनको हमारे 
अन्दर धमं की रेखा दिखाई न adh थी । वह समझते थे कि हम सगसर पुलिटिकल 
mus के लिये काम कर रहे हें, हम समझते थे कि यह लोग कोमी नुक्त ए ख्याल 
को पर्वा नहीं RA |? CESSES 


यह्‌ ऐसे आलोचक की राय है जो स्त्रयं उस मतभेद में मुखिया का काम कर रहा 

पा । हम पाठविधिसम्बन्धी मतभेद के किस्से को इसी राय पग समाप्त कर देते हैं । 
€E 
४. मतभेद के अन्य कारण 

Go गुरुदत्त जी के जीवनकाल में मतभेद ओर अधिक नहीं बढ़ने पाया | इसका 
मुल्य कारण यही प्रतीत होता है कि कालिज कमेटी के अधिकारियों को पणिडत जी का 
बहुत लिहाज़ था । अन्दर २ असन्तोप की SABI सुलग रहौ थौ, परन्तु एक महान्‌ 
भक्ति के प्रभाव ने उसे भड़कने से रोक रखा था । आगे चलकर हम देखेंगे, कि फूट 
पे A o — bant प्राक iol 
फे कई कारण बन गये । पाठविधिसम्बस्धी मतभेद कई रूपों से प्रकाशित हुआ | 


| Saar उनकी छायामात्र दिखाई देती है। कालिज कमेटी के झोहदों का प्रश्न 


पाठविधि के झगड़े का परिणाम था | मांसभक्षणसम्बन्धी प्रश्न अभी गोणरूप में 


| पा। प्रतीत होता है कि आर्यसमाज के क्षेत्र में यह प्रश्न पूछा जाता था कि “मांस खाना 
| च विरुद्ध है या adi? १८८४ के अप्रैल मास में आयसमाज जालन्धर के अधिवेशन 
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( २६६ ) KARANA का इतिहास 
TT Me 
में ला० gaua जी ने मांस भक्षण के fae व्याख्यान दिया था । १८८६ के = 


rat मास में लाहौर आर्यसमाज का वार्षिकोत्सव हुआ । उच्च में इस विषय पर जञा 
avi हुआ कि “मांस भोजन उचित है या नहीं ! यदि नहीं तो क्यों !” इन इष्टां हे | ` 
प्रतीत होता है कि मांस भक्षण के सम्बन्ध में गर्यसमाज में कुछ मतभेद ल्ला 7 

था | qo गुरुदत्त जी के जीवनकाल में वह मतभेद अधिक प्रचयड नहीं हुआ | i 


$ 


झगड़े का बीज डी. ए. वी कालिज की पाठविधि के मतभेद में बोया गया। 
देखने में वह छोटी सी बात थी, परन्तु जैसे Go लाजपतराय जौ की ऊपर दी गहै | 
राय से भी प्रतीत होता है, वह मतभेद दो प्रकार को मानसिक प्रदृत्तियों का परिणा॥ | 
था | एक पक्ष में “घामिक? भाव प्रबल था, और दूसरे में “कोमी? भाव | एक झै | 
सम्मति थी कि “आर्यसमाज एक विशुद्ध धार्मिक संस्था है? दूसरे को राय थी कि 
(उसका उद्देश्य हिन्दू कोम को उठाना है? दो प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियां यदि दो 
दलों के रूप में परित होगई तो कोई आश्चर्य नहीँ । यह कहना कि इस समय के | 
सम्पूर्ण झगड़े haa ओहदों के लिये थे, ठीक नहीं है । वह लोग आर्यसमाज के का 
में अग्रगन्ता थे | उन्होने घम की खातिर संसार परे लात मार दी थी | sana 
स्वार्थत्याग sama की दूसरी सन्ताति में नहीं पाया जाता | जो आदमी उस स्न , 
के मतभेद का अनुशीलन करता है, वह उसकी तइ में एक धार्मिक जोश को 
उमड़ता हुआ पाता है | यह बहना तो कठिन है कि उस झगड़े में दोनों तरफ से सव 
काम धर्म की कसोटी पर कस कर ही किए गए-यह बात शायद किसी भी संस्था थ 
आन्दोलन के बारे में न कहीँ जा सके-पान्तु लेखक का यह विश्वास है, भौर उस 
जितना ही उस समय के विवादात्मक साहित्य को पढ़ा है, उतना ही उसका विश्वां 
मज़बूत होगया है कि माग़े की तह में ईमान्दार मतभेद था--केवल ओहदों कौ अभि 
लापा ओर हठ नहीं | 
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तृतीय खगड-सॉतवां aiea । ( २३७ ) 


CR rR ooo 


सातवा परिच्छेद 
——SHET — 
Go शुरुदत्त विद्यार्थी (१) 
AER 
१८६४ ¬ १८८३ 
१--जीवन का महत्व 


Go गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन आर्यसमाज के इतिहास का एक परिच्छेद है। उसे 
हम केवल एक घटना समझकर आगे नहीं जा सकते | हम उस होनहार युवक 
के जीवन कौ उत चमकदार सितारे से उपमा दे सकते हैं, जो रात की Head में 
पैदा होकर अन्तरिक्त को रोशन कर देता है, प्रजा समझने लगती है कि Beat रात 
का इलाज हो गया, पर शीत्र ही aga होने लगता है ओर जिस फुर्ती से आया था, 
उसी फुर्ती से विदा हो जाता है । जिन लोगों ने उस जीवन का अनुभव किया था, 
बह उसे आजतक नहीं भुला सके | कारण यह है कि वह सिद्वान्त-मय जीवन था | 
एक ध्येय और एक लक्ष्य के लिये उस जीवन की सत्ता थी | ऐसे जीवनो को सरसरी 
तौर पर देखकर नहीं छोड़ा जा सकता । व्यक्तिगत चरित्र के लिये इस इतिहास में हम 
सामान्यतया जितना स्थान दे सकते हैं, पे० गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को उससे 
अधिक स्थान देना झावश्यक है | Go गुरुदत्त का जीवन धम के बिज्ञान में एक महत्व- 
पूण पाठ है । 


२-त्यारी 


fo गुरुदत्त का जन्म २६ अप्रैल १८६४ Fo के दिन सुल्तान शहर में हुआ | 
आप के पिता का नाम रामकृष्ण था | Slo रामकृष्ण फारसी के बड़े आलिम थे, भोर 
स्कूल में पढ़ाया करते थे | सूरत शकल में गुरुदत्त जी अपने पिता के फोटू । आप 
का बचपन का नाम “मूला? था । कुछ बड़ा होने पर जब ‘rar ने धर्मभक्ति और 
ज्ञानचर्चा की ओर प्रवृत्ति दिखाई तो उसे येरागी कहकर पुकारा जाने. लगा ॥। १२ 
ad की उमर में पणिडित जी अपने पिताके साथ हरिद्वार गये । वहां स्वामी राधेश्याम | 
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( २३८) आर्यसमाज का इतिहास 


~ P 5 


ने 'बैगगी? का नाम “युगादा? रख दिया । स्वयै ज्ञानसम्पन्न होकर =| ने 
संशोधन करके अपना नाम TA रखा । आप जन्म के अरोड़ा? À आपके पाणिइत्य. 
Sarda और प्रतिभा के चमत्कःर को देखकरे पीछे से आप के नाम के साथ “afew? 
का सआदरसूचंक शब्द लगाया जाने लगा | गुणकर्मानुस्तार वर्णाव्यवस्था क्री पहली जीत 
‘alo गुरुदत्त? के “पं० गुरुदत्त’ बनने में हुईं | mad की बात यह है क्रि बाहिर की 
दुनिया ने इस जीत को स्वीकार कर लिया । योग्य व्यक्ति को योग्य झादर मिले तो 
क्रिसौ को भी ज्ञोम नहीं होता | मणि? को “मशि” कहलाने में परिश्रम नहीं करना 
पड़ता, हां यदि पत्थर को मणि कहनो चाहें तो अबश्य ही भारी ओर उचित विरोध 
होगा | आज यदि निरक्षर भट्टाचार्य पणिडत बन जांथ तो उससे गुण कर्मानुसार वर्ण 
व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जायगी | जो परिडत कहलाने के योग्य है, उसे इस 
ऊंची पदवी से विभूषित किया जाय तो सारा संसार तथास्तु? Hem, और वही वेदिक 
सिद्धान्त की असली जीत होगी । प० गुरुदत्त ने गुणों द्वारा ब्राह्मणवर्ण प्राप्त किया 
a, और कुछेक fans दिमागबालों को छोड़कर किसी ने भी उसका विरोध नहीँ 
किया । 


TRU जी के पिता स्कूल मास्टर थे । उन्होंने अपने पुत्रको प्राइमरी तक की fae 
घर में ही दी । ८ वर्ष की उम्र में आप स्कूल में भर्ती हुये | आप ने मिडिल परीक्षा 
भांग चे झर मेट्रिक्युलेन परीक्षा सुल्तान से पास की । १८८१ में गुरुदत्त जी का 
स्कूल जीवन समाप्त हुआ | यह जौवन कई अशों में चमत्कारमय था | इतनी विशेषतायें 
निरले ही विद्याधियों में mA होती हैं । पढ़ने में आप तेज थे । (अध्यापक और 
इन्सपेक्टर इस होनहार युत्रक को देखकर झाश्चयित होते थे । मास्टर लोग प्रश्न के 
उत्तर देने में उल जाते थे । बड़ी श्रेणि कै लड़के प्रतिभाशाली विद्यार्थी से सीखने 
भाते थे | पढ्ने के साथ शारीरिक ब्यायाम का कोई सम्बन्ध नहीं परन्तु गुरुदत्त जी 
को विद्याथी अवस्था में कसरत का खूब शोक था | स्कूल से घर को पाते हुये लम्बे 
से लम्बा रास्ता चुनते थे | सुशीलता कौ यह दशा थी कि लोग “बैरागी? और “गुरुजी? 
के नाम से पुकारते थे धार्मिक जीवन की ओर गुरुदत्त जी की बचपन से ही प्रृते 
थी | योग की धुन में हरेक साधु की सेवा करते थे। एक बार बालक ged को 
नाक बन्द करके प्राणायाम करता देखकर माता नाराज़ हो गई, और बेटे को 


t 2 A, 
जोगियो के रास्ते पर जाने से रोकना चाहा Weg जल और हृदय का प्रभाव नहीं 
रुका करता । ह 


ति र ऐसा भी समयं आया जर गुरुदत्तजी नास्तिक समझे जाते थे | यह 
Hr a 3 R : 
| लि जीवन में भी कई बार सुनीगई, परन्तु लेखक ने जहांतक विचार किया 
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way खाड-सांतर्बा परिच्छे३ {२२६ ) 


ae 


|; ओर पंडितजी की जीवनी का अनुशीलन क्रिया है, वह इसी परिणाम पर पंचा 
है कि जीवन के २६ वर्षो में ऐसा कोई समय नहीं था, जय gañ “नास्तिक? या 
“अविश्वासी” कहे जा सके | सन्देह के समय अवश्य आये, परन्तु नास्तिकता का कोई 
समय नहीं आया | गुरुदत्तजी गहरे विश्वास के AA उत्पन्न हुए थे। कमी २ उम्र प्रतिमा 
जमे हुए विश्वास से टकरा जाती थी, परन्तु शीत्र ही विश्वास हावी दवोजाता था और वह 
टक्कर से पहले के विश्वास की ara अधिक बलवान होता था | कमी २ सन्देह के 
walt आते थे पर वह जड़ को और अधिक मज़बूत बनाने के कारण बनते थे | 
विद्यार्थी दशा में कई झकोरे आये, परन्तु उनमें से विश्वासी आत्मा और भी अधिक 
विश्वासी होकर निकज्ी | मुल्तान में cata की तय्यारी के समय गुरुदत्तजी के हृदय 
में वेद पढ़ने की धुन पैदा हुईं, और २० जून १८८० के दिन आप आर्यसमाज की 
समासदी का फाम लेकर मन्त्रीजी के पास पहुंचे | 


३, कालिज ढां जीवन ( १ ) 


१८८१ go के जनवरी मास में गुरुदत्तजी लाहौर के गवर्नमेंट कालिज में भर्ती 
हुए । मेट्रिक्युलेशन की परीण में परान्ते में आपका पांचवां नम्बर रहा AN, परन्तु 
अब जो कालिज का जीवन आरम्भ होता है, वह उज्ज्वलता में अपना सानी नहीं 
रखता | इस जीवन में चमत्कारी युवक को कामयाबी पर कामयावी हुई | जो प्रतिभा 
स्कूल के जीवन में अपने हाथ दिखा चुकी थी, वह कालिज में जाकर और भी अधिक 
खिल उठी । गुरुदत्तजी के विद्यार्थीनीवन के साथी और कई अशों में उनके चेलो में से 
कुछेक नाम पेजाव के सार्वजनिक जीवन में ख्याति पाचुके हैं | wo हंसराज, दीवान 
नरेन्द्रनाथ, Go शिवनाथ असिस्टेन्ट इज्जिन्यिर, ale भगतराममु FRE, ज्ञा० चेतना- 
TE वक्रोल, प्रो० रुचिराम साहनी, ओर ला० लाजपतराय-यह सब लोग पंडितजी के 
केवल कालिज-मित्र ही न थे, वह उनके धामिक ऊहापोह के भी कई अशों में साथी थे । 


कालिज में जाकरे प्रतिभाशील युवक को अपनी कुशाग्र बुद्धि का सिक्का जमाते 
देर न लगी। fa ही प्रोफेसरों तक ने मान लिया क्रि गुरुदत्त ei साधारणकोटि तथा 
साबारण नियमों से उपर है। प्रयः काल्लिज में वह पाठ के सुनने पर कम ही ध्यान 
देते थे, परन्तु प्रोफेसर बुरा नहीं मानते थे | घर का समय दो कामों में ख़च होता था। 
कालिम में जो विषय लिया था, उसे छोड़कर अन्य सत्र विषयों का अनुशीलन करने 
में, ओर धार्मिक विषयों पर बहस मुबाहिसा करने में | गुरुदततजी अनथक ओ समभ- 
दार पढ्नेवाले थे । कालिज का दूसरा वर्ष समाप्त होने से पूर्व आपका दिमाग पश्चिम 
दशन और विज्ञान का खासा स्टोर रूम बन गया था । भानस्टूआट fix में आपको 
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जी के जीवन में नास्तिकता के वर्ष कहते हैं, वह भूलते हैं । स्कूल जीवन में ही श्रद्धा 
का HEC जम BAL । कलिज जीवन के पहले दो सालों में उस अ र की परीक्षा 
al रही थी। इसमें सन्देह नहीं कि परीक्षा सख्त थी | अनवरत अध्ययन और तीव्र प्रति- 
भा ने संशय पैदा करने केच्साधनों को मदद दी, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि अन्ति 
विजय श्रद्धा की हुईं | गुरुदत्त जी का अगला जीवन इसका साक्षी है । इन दो वर्षो में 
गुरुदत्त जी का सशय नास्तिकता की दहलीज़ तक शायद कमी पहुंच गया हो, परन्तु 
अन्दरे नहीं घुसा, बाहिर से लोठ आया। 


!८८र ६० के आरम्भ में गुरुदत्त जी ने एक फी डिवेटिंग कृब की स्थापना की, 

जिसमें गम्भीर विषयों पर बहस हुआ करती थी, गुरुदत्ता जी उसके मन्त्री थे, वह प्रीय: 

विवाद में उल्टा पक्ष लिया करते थे । कोई धार्मिक या सामाजिक विषय विवाद की , 
SAT Sat छूट सकता था । हरेक विषय पर खूब ऊहापोह होता था | पं० गुरदत्तजी 
| के समकालिक नवयुवक विवाद से लाभ उठाते थे | इत्र के पुरज़ोश मेम्बरों में से एप 
le लाभ्ञपतरायजी भी थे । Gash ने पं० गुरुदत्तजी का जो जीवन चरित लिखी 
। है उससे प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में पंडितजी हमेशा झार्यसमाज से विरुद्ध पक्ष लिश 
| करते थे, परन्तु १८८२ ६० के अन्त में उन्होने आर्य-सिद्धान्त की पुष्टि TA | 

दी, जिसका कारण यह प्रतीत होता है कि परिडतजी तो विषय के परिमाजन कें लि 

विरोधी gt लिया करते थे परन्तु नवयुबकों पर उसका उल्टा असर होता था । SA P 

नास्तिकता का अंकुर उत्पन्न होता जाता था । भलाई के लिये किये गये यत्न से STE 


पैदा होते देखकर पे० गुरुदत्तजी मे अपनी कार्यनीतिको बदल दिया | बदलने का प 
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भी चमत्कारी हुआ | नवयुगको में आस्तिकता का प्रचार होने लगा । उस समय 

RARA को TAZE Sa विज्ञान की थोर से लग रहा था । योरप वैज्ञा- 
क SIT से प्रभावित होकर ईश्वरविश्वास को छोड रहा था। 
feast कृतर में भी प्रारम्भ में सायेस ने विश्वास को दत्रा लिया परन्तु ज्र Fo गुरुदत्त 
, नाल के समथन में हथियार पकड़े तब रो पलटने लगा | पणिडत जी ने विज्ञान के 
| वलसे ही ईश्वर की सत्ता को सममाना आरम्भ किया | ला० लाजपतराय जी ने लिखा 
है कि वह उन्हीं दिनों से आर्यसमाजी बने | 


veal दिनों to गुरुरत्त जी ने अपने दो अन्य मित्रों के साथ मिलकर 
‘The Regenerator of Aryavart! नाम के अख़बार को जारी किया | 
एक प्रेस के स्वामी ने यह कहकर युवक मित्रों को पत्रसम्पादन के लिये तय्यार 
वार लिया कि पत्र को बचत परोपकार के काम में लगायौ जायगी परन्तु कुछ समय 
qa aqa हागया कि व्यापारी दिमाग के प्रेसाध्यक्ष ने युवकों की सादगी से फायदा 
उठावार अपना उल्लू सीथा करने का यत्न किया था | त्र पत्र के साथ परिंडत जी का 
या उनके मित्रं का कोई सम्बन्ध नहीं रहा | 


-i कालिन का णीवन (२) s 


१८८३ ३० के अक्तूबर मास में ऋषि दयानन्द की भयानक बीमारी का संवाद देश 
भर में फैल गया | भक्तों के हृदय कांप उठे । इस समय तक आ पुरुषों के लिये वेदिक 
धम का प्रतिनिधि यदि कोई था तो ऋषि दयानन्द | a उनका आचाय, वही उपदेशक 
झोर वही वकील था | छाय पुरुषों को विश्वास था कि आदित्य ब्रह्मचारी यदि भीष्म 
पितामह के समान ४०० वष तक नहीं तो कम से कम एक सौ वर्ष तक तो अवश्य ही 

j ET । मुत्यु आर दयानन्द-इन दो शब्दों का आपल में कोई सम्बन्ध है, 

ऐसा भवना हो उनके दिला में नहों थी। अकस्मात्‌ समाचार फेल गया कि अनद्दोनी की 

सम्भाइना है | आदित्य AAT को किसी ने जइर देकर ग्रहण लगाने की चेष्टा की 


६ । ऋषि उस समय अधिक रोगी होकर अजमेर में भागये थे | लाहौर की saa 
को आर से, दो प्रतिनिधि, ऋषि की दशा को देखने ओर सेवा करने के लिये रवाना 
भरने का निश्चय हुआ | एक तो aio जीबनदास जी चुने गधे, और दूसरा चुनाव 
RT जी पर पड़ा । लौकिक दृष्टि से गुरुदत्त जी की वारी बहुत पीछे आती, क्योंकि 
उनकी आयु इस समय केवल १९ साल की थी, ओर कालिज के तीसरे वध में शिक्षा 
पा रहे थे, परन्तु प्रतिभा ओर विश्वास ने उस न्पयुवक को समाज में वृद्ध बना दिया 
वा | समाज के समासद गुरुदत्त जी को छोटी उम्र का फिलासफर, और होनहार zee 
शक समझते आर कहते थे | 
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अजमेर में पहुंचकर पंजात के दोनें प्रतिनिधि ऋषि की सेवा में =| गये | 
सेवा की आवश्यक्ता भी थी | जहर के असर से सारा शरीर फूट पड़ा | जो डाक्टर 
इलाज करते थे वह आश्रवित थे कि इतने विकार के होते हुए यह THT जीवित केसे 
है fet आश्चर्य यह था कि सुइ से “उफ? तक नहीं निकलती थी । थ्वी al Saat | 
के धधे के सामने पानी भरदा था । समुद्र की गम्भीरता संयमी को गम्भीरता के दशांश . , 
तक भी नहीं पहुच सकती थी | इतना कष्ट ओर इतना धेय-जिसने भी देखा उसने दांतों 
तल्ले उगळी alg, और भक्ति का भाव प्रकट किया | गुरुदत्त ने भी उस आदित्य के wa 
काल को देखा । उसने देखा कि विश्वासी और अविश्वासी की दशा में कितना भेद zl 
जहां अविश्वासी, अन्धेरे में खतरे की कल्पना करके ही कांप उठता वहां विश्वासी, 
मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी विचलित नहीं होता और आनन्द में मग्न रहता है। 
ऋषि के अन्त समय का दृश्य पाठक दूसरे खणड में देख आये हैं। उसे दोहराने 
की जरूरत नहीं है । गुरुदत्त जी ने उसे देखा । देखा तो aga ने परन्तु जेशा उस 
fag युवक ने देखा बैसा शायद किस्ली की दृष्टि में भी न आया । जिज्ञासु ने उस 
मृत्यु मं ब्रह्मचर्य के वल को, योग की मद्विमा को और ईश्वरविश्वास के गौरव को 
देखा | उसने देखा कि खिसे लोग वियोग कहते हैं बह एक विश्वासी आत्मा के लिये | 
योग है; जिसे साधारण पुरुष सबसे बड़ा दुःख करते हैं उसे एक योगी fase का | 
आनन्द समता है । उसने उस ब्रह्मचारी को मृत्यु के समय आदित्य से अधिक तेजस्वी 
पवत से अधिक मजबूत और प्रभात से अधिक आनन्दित देखा । प्रतिमासम्पन्न उत्सुक _ 
आत्मा को जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल गई | जो चीज न्यूटन और बेकनमें न 
मिली, जिसे डाविन और स्पेन्सर में तलाश किया परन्तु न पाया, और हां, जिसे स- 
त्यार्थ-प्रकाश भी न दे सका, वह जिज्ञासु को इन शब्दों के सुनने से मिल गई- 
“है दयामय | हे संवशक्तिमान ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है | तेरी इच्छा पूर्ण हो। 
` गहा, तेने अच्छी लीला की ।?? 
एक इैश्वविशवासी पुरुष किस सन्तोष से मर सकता है, alt acy में भी हरवा 
की महिमा को देख सकता है, इसका गुरुदत्त ने अनुभव किया । कुननेवालो ने बहा है 
कि ऋषि के सुह से "आहा? शब्द इस प्रकार से निकले जैसे किसी Patan प्री 
को फिर से मिलने के समय निकलते हैं | गुरुदत्त जी के हृदय में यदि संशय का कई 
लेश विद्यमान था, तो वह ऋषि के अन्तकाल को देखकर दूर होगया | सन्देह की मे 
` सच्चे विश्वास के जल से धुल गई । कहावत:है कि खरंबूज़ा खखबूज़े को देखकर w 
| पकंडता।है | एक महान आत्मा के डज्वल विश्वास को देखकर दूसरी महान्‌ आत्मा 
विश्वास का रंग पकड़ा | Ho Gee एक पिपासु आत्मा बनकर लाहौर से चले थे 
भौर सच्चे विश्वासी आस्तिक होकर अजमेर से लौटे | 


a 
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तृतीय खगड-आउठवां परिच्छेद । ( २४३ ) 
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TEES | परिच्छेद 
[ठव पारच्छ . 
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X ¢ Q 
To शुरुदत्त विद्याथो --( २) 
9 LEE Pp 
१८८१-- १८६० 


१--शिक्षा की सपाप्ति 


गुरुदत्त जी ्ादश विद्यार्थी थे | इतिहास में यह नहीं लिखा कि कभी स्कूल या 
कालिज में अध्यापको के साथ उनकी अनबन हुई हो | वह हमेशा गुरुजनों के लाइले 
ही रहे | बधपन से ही उनकी प्रतिभा अपनी प्रखरता का प्रमाण दे चुकी थी । तेज़ 
कर प्रतिमासम्पन्न विद्यार्थी साधारणतया उद्गत ओर अविनीत हुआ करते हैँ | परन्तु 
gemi जितने अधिक प्रतिमा सम्पन्न थे, उतने ही अविक विनीत थे, प्रतिमा और 
विनीतता की दुश्मनी मशहूर है, गुरुदत्तजी के हृदय में वह दोनो सद्देलियां बन कर 
हती था | आम तौर पर देखा जाता है कि जो बिद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं, वह 
शारीरिक व्यायाम की ओर कम ध्यान देते हैं | स्कूल जीवन के प्रारम्भ से ही हम 
gead को व्यायामशील पाते हैं । उन्हें घूमने भागने और दंड आदि की कसरत 
का खूत्र शौक था । जिन लोगों ने पं० गुरुदत्तजी को उस दशा में देखा है, जब वह 
वैदिक मेगजीन का सम्पादन करते थे, वह समझ ही नहीं सकते कि अपने विद्यार्थी 
जीवन में पडितजी का शरीर कैसा गठीला और कसरती था। आप खेलों में बहुत ... 
रुचि रखते थे । इन दो विशेषताओं के साथ तीसरी विशेषता यह थी कि पणिडतजी 
कलिजजीवन का मुख्य भाग पढ़ने में नहीं बल्कि आर्गसमाज की सेवा में व्यतीत करते - 
थे। कालिज के तीसरी वर्ष में तो आप wale आर्यंसमाज के नेताओं में गिने जाने 
लगे थे | शीघ्र ही आपकी कीति प्रान्त मर में फैलने लगी l ate ए० पास 
होने से पूर्व ही पंडित गुरुदत जी पंजाब के आर्यसमाजें में gia समझे 


जाने लगे थे | 


हिमा इसे कहते हैं कि सार्वजनिक कायौ में समय का बड़ा भाग 
च्यतीत करते हुए मी पंडितजी बी- ए- की परीक्षा में सारे पंजाब में प्रथम रहे | 
Rack में आप ग्रेजुवेट बने । जो गुरुजन Te को रातदिन आयसमाज के कार्यों 
में लगे देखकर धबराया करते ये, ओर डरते ये कि el) तला जाइल विद्यार्थी 


‘= 


प्रतिभा की मां 
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(२३४ ) STATA का इतिहास 


RS चल ra TAINAN NINN 


नाक्रामयात्र न हो जाय, वह आश्चयित और प्रफुल्लित हो गये । बी. ए. हो जाने aed 
yeah widens के कार्य में और अधिक लिप्त होने लगे । हरेक मामले में 
प्रतिमासम्पन्न नम्रयुबक की राय ली जाती । लाहौर शार्यसमाज के प्रधान ला० सश्दास 
जी के तो आप दायें हाथ बन रहे थे | उन दिनों डी. ए. वी. कालिज की पाठविधि 
ओर भार्यप्रतिनिधि सभा के नियमें का निर्माण हो रहा था, समय का अधिक भाग 
इन्हीं विवादप्रस्त विषयों के ऊहापोह में व्यतीत होता था | अध्यापको ओर Rafal 
के हर्षमिश्रित श्वय की सीमा न रही जय उन के गुरुदत्त ने १८८६ के आएमभ में 
एम. ए. परीक्षा देने बालों में सब से अधिक नम्बर पाये | पंजाब यूनिवर्सिटी के इति- 
हास में उस समय यह अपनी तरह की पहली आर अपूर्व घटना समझी गई । Go 
गुरुदत्त की धाक प्रान्त भरपर बैठ गई । 


२, ही० Uo वी० कालिज 


अजमेर से दृढ़ आस्तिक बनकर गुरुदत्तनी जब लाहोर में आये तो MAGE से 
ऋषि की यादगार को स्थापित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न ES | उस इच्छा ने किस 
प्रकार स्थूल रूप धारण किया यह इस पुस्तक के पृष्ठों में लिखा जा चुका है। Fo 
गुरुदत्तजी ने डी. ए. वी. कालिज की स्थापना के लिये कितना उद्योग किया, यह भी 
दिखाया जा BRIS | पेजाब की जनता डी. ए. वी. कालिज को पंडितजी के मुह से 
ही सुनती थी | उत्सवो पर कालिअ के लिये आप ही धन की अपील किया 
करते थे | 


आपके व्याख्यानो की रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होता है कि आप डी. ए. वी. BF 
लिज को वैदिक झोर आषं शिक्षा देने का साधन बनाना चाहते थे। यहीं पर आपका 
कालिज के अन्य संचालकों के साथ मतभेद था | ला० लाजपतरायजी ने १६२१ में 
आर्यसमाज के सम्बन्ध में जो ट्रैक्ट लिखा था, उसमें बतलाया था कि प्रारम्भ से ही 
आर्यपुरुष दो हिस्सों में बेटे हुए थे | एक वह जो डी. ए. वी कालिज को धामिक IZ 
से देखते भ, और दूसरे वह जो उसे राष्ट्रीय (कौमी) दृष्टि से देखते थे। धार्मिक इष्टि से 
देखने वाला में पहला स्थन पं० गुरुदत्तजी का था | 


यदि हम पडित जी के डी. ए. वी. कालिज के साथ सम्जन्ध के इतिहासं | 
से पढ़ें तो हमें बह तीन हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देगा ।.प्रहले हिस्से में हीं 


` उन्हें कालिज का Gaede वकील, दूसरे .में mage समर्थक थोर ते 


में प्रेमी समालोचक के रूप में देखते हैं । पहले भौर दूसरे (हिस्सों. 
अपील में बहुत Bear ०५५ ।ूसरे वस्स", कृ ० adel में डी. ९: 


or 


abe ee anti) acted ste Sas a 
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वी. कालिज का नाम लिये विता केरल वेद्रिक शिक्षणालय के लिये अपील 


ane है । तीसरा हिस्सा aga छोटा हे परन्तु बहुत महत्वपूर्ण है | यदि पंडित जी 
की जीवनरेखा बीच मं ही न कट जाती तो वह हिस्सा सबसे अधिक महत्वपूरा 


द्वोता, इसमें सन्देह नहीं | 


इस प्रकरण में इतना लिख देना आवश्वक डवै कि कालिज की शिक्षा में आ 
साहित्य की न्यूनता से बहुत असन्तुष्ट होकर भी पंडित जी उसके प्रेमी रहे | उनका 
कालिज से वही प्रेम था, जो एक पिता का पुत्र से होता है | पुत्र से असन्तुष्ट होकर 
भी पिता उसका. दुश्मन नहीं बन सकता | यदि असन्तोष को कुळ साल तक पकने 
का मौका मि्धता तो क्या परिणाम होता यह कहना कठिन है परन्तु यह निश्चय है 
कि पंडित जी के जीते जी कालिज सम्बन्त्री मतभेद की आग प्रचण्डरूप में प्रका- 
शित नहीं हुईं, इसका कारण उनकी दूगदशिता ही थी | यह एक गोट करने योग्य बात 
है कि अनेक बार चेष्टा करने पर भी Go गुरुदत्त जी को डी. ए. वी. वो कालिज के 
शिक्षकवर्ग में शामिल नहीं किया जासका, यद्यपि भाप बहुत समय तक Tata 
कालिज में प्रोफेसर रहे । 


३. वेद और योग का दीवाना 


किसी एक धुन के सिबा मनुष्य कोई, बड़ा काम नहीं कर सकता। धुन भी इतनी 
कि दुनिया उसे पागल कहे । पं० गुरुदरा के अन्दर पागलपन तक पहुंची हुई धुन 
Raam थी । उप्ते योग और वेद की धुन थी । जब gea जी स्कूल की आठवी जमात 
Hwa थे, तमी से उन्हें शौक था कि जिसके बारे में योगी होने की चर्चा सुनी, 
उसके पास जापहुचे | प्राणायाम का अभ्यास आपने बचपन से दी आरम्भ कर दिया 
था । इसी उम्र में एक वार बालक को एक नासारन्ध्र को बन्द करके सांस ZINE 
चढ़ाते देखकर माता बहुत नाराज़ हुईं थी। उसे स्वाभावसिद्व मातृस्नेह ने बतला दिया 
कि ant लड़का इसी रास्ते पर चलता गया तो फकीर बन कर रहेगा | 


अजमेर में योगी की मृत्यु को देख कर योग सीखने की इच्छा ओर भी अधिक 
भड़क उठी | लाहौर पहुंच कर पंडित जी ने योग दशन का स्वाध्याय आरम्भ कर 
दिया | आप अपने जीवन की घटनाओं को लिखने, ओर निरन्तर उन्नति करने के 
लिये डायरी लिखा करते थे | उस डायरी के बहुत से भाग कई asl के पास विद्य- 
मान थे | उनके wat से पता चलता है कि ज्यों २ समय बीतया गया, पंडित जी 


की योगसाधना की इच्छा भी geet होती गई | आप प्रात दिन थोड़े बहुत प्राणायाम 
करने लगे | 


p छ 
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अप्ररीका के प्रसिद्ध लेखक CT STAT SAA BRAT ने पंडित जी पर गह्या 
प्रभाव उत्म । डेविस महोदय को अमरीका के बहुत से ल्लोग Seer ( परोक्षदर्शी ) 


N 


कहा करते थे । वह प्रायः एकाग्र कौर QREN बनकर बोला करता था, उस समय 
एक आदमी उसके शब्दों को लिखता जाता था। वही शब्द पुस्तक रूप में fea 
जाते थे । पंडित जी डेविस महोदय के ग्रन्थों को बहुत बरी भक्ति से पढ़ते थे | श्राप 
कहा करते थे कि एगड़ो जैक्सन डेविस एक योगी है, जिसके वार्या सैं सचाई कूट २ 
कर भरी हुई है। डेविसमहोदय के लेखों को पढ़कर आपको योगें श्रद्धा झर भी, 
अधिक बढ़ गई थी । कुछ समय तक malas में सायेस के सीनियर प्रोफेसर रह क 
आपने वह नौकरी छोड़ दी । आपके thal ने बहुत आग्रह किया कि “आप नोवरी न 


` छोड़िये । केवल दो घण्टे पढ़ाना पड़ता है, उससे कोई हानि नहीं” थापने उत्तर दिया 


कि प्रात:काल के समय में योगाभ्यास करना चाहता =, उस समय को में कालिज कें 
BUM नहीं कर सकता | यह पहला ही अवसर थ। कि पंजाब का एक हिन्दुस्तानी ग्रेजुबेट 
गवर्न्भण्ट कालिज में सायंस का बड़ा प्रोफेसर हुआ था । कालेज.के अधिकारियों और 
Rai ने बहुत समझाया, परन्तु योग के दीबाने ने एक न मानी । 


गुरुदत जी को दूसरी धुन थी, वेदों का अर्थ समझने की । वेदों पर आपको 
असीम श्रद्धा थी । वेदभाष्य का आप निरन्तर अनुशीलन करते थे | जब अर्थ समझने 
में कठिनता प्रतीत होने लगी तब अष्टाध्यायी ओर निरुक्त का अध्ययन प्रारम्भ 
हुआ | घोरे २ Asses का स्वाध्याय पंडित जी के Ray सबसे प्रथम कतत्य वन 
गया क्योंकि आप उसे बेद तक्ष पहुँचने. का द्वार समझते थे | आपका शौक उन 
aaa में भी प्रतिबिम्बित होने लगा, जो आपके पास रहा करते थे | सुनते ह 
कि मा० दुर्गाप्रसाद जी, ला० जीवनदास जी, मा० आत्माराम जी, to रामभजदत्त जी 
आर ला० सुन्शीराम जी की बगल्लों में उन दिनों अष्टाध्यायी दिखाई देती थी | 

अष्टाध्यायी निरुक्त ओर वेद का स्वाध्याय निरल्तर चलता था । यदि उसमें गाग 
हो जाती तो पंडित जी को अत्यन्त दुःख होता | वह aa डायरी के ei य प्रतिबिम्बित 
है । आपकी प्रखर बुद्धि के सामने दुरूह से ae सरल शो जाते थे 
बड़े २ पढितों को maia कर देते थे। श्री स्वामी) अच्युतानन्द जी अवतवादी 
सन्याली थे । पं० गुरुदत्त जी आपके पास उपनिषदे पढ़ते जाया करते थे। विद्यार्थी 
की प्रखर बुद्धि का स्वामीजी पर यह प्रभाव पड़ा कि शीघ ही शिष्य के agr al 


गये | स्वामीजी qo गुरुदत्तजी को पढ़ाते २ स्वये देतवादी बनगये ओर आयसमार्ज a 
` समर्थक में शामिल होगये । देहरादून के-सवामी महानन्दजी प्रसिद्ध दाशनिक थे । अ 
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द्वो भी f° गुरुदत्तजी के अध्यापक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | सच्छिष्य के प्रमाव 


मे आप भी आर्यसमाजों बन गये | 
४, उपदेशक क्लास | 


Zio To Glo Tidal ग शि से खसन्तुट होकर TA लोगों a OF zan 
= 


सितम्बर १८२६ की Baie मं उसका 


संस्था के चलाने का निश्चय क्रिया | 
सूचना निम्नलिखित शब्दों में निकली दै । 


“क्योंकि आर्वग्रन्थों की शिक्षा के लिये एक छास का खोलना आवश्यक है इस 
| | कारण, जबतक Clo ए० वी० कालिज की मेनेजिंग कमेटी या कोई अन्य नियमपूर्वक 
६ | बनी हुई aad इस काम को हाथ में नहीं लेती तबतक के लिये हास के लिय चन्द 
; | एकत्र करने तथा कास सम्बन्धी अन्य कार्यो के लिये निम्न लिखित सभ्या की एके 


` | अस्थायी कमेटी बनाई जाय | 


( १ ) स्वामी रामानन्द सरस्वती 
| ( २ ) Yo TRA He go 
(३ ) ला० जीवनदास, लाहोर 
( ४ ) ला० रलाराम, Aaa 
(५ ) alo मुन्शीराम, जालन्धर 
( ६ ) qo धर्मचन्द, अमृतसर 
( ७ ) मास्टर दयाराम, JAUR 
(८ ) डा सीताराम, पेशावर 
( & ) ला केदारनाथ, लाहोर 


अनुपस्थित सम्यों की स्वीकृति होजाने पर निम्नलिखित निश्चय काम में लाये 


जाये- 


( १ ) ato मुन्शीरामजी प्रधान हों 

( २ ) ला० केदारनाथ मन्त्री हों. 

( ३ ) ale जीवनदास ख़जानची हो 

( ४ ) स्वामी रामानन्द उपदेशक समझे जायं 
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qo गुरुद्तज्ञी इस समूह के केन्द्र थे | बहुत से आय पुरुषो को डी० go we 


कालिज में आए ग्रन्थों की पढ़ाई न होने की शिकायत थी | यह उस शिकायत का फल 


[भग ५९ वप Me हम Gee के रूप न॑ परिणत 


उपदेशक्रक्लाससम्भन्धी घोषणा ने पंत्राब की आयसमार्जो में पक हलचलसी पैदा. । 

करदी | डी. ए. वी. कालिज के संचालकों ने उसे सीधी चोट समभा । आय प्रातिनिधि 

सगा के अधिकारियों ने उसे एक नियमविरुद्ध काररबाई का प्रारम्भ मानकर अविश्वाप् 

की दृष्टि से देखा | पेजाब की आर्यसब!जो में निएमों का आदर करने की ओर अभिरत 

पहले से ही पाई जाती है । समाजों में एक सासा आन्दोलन मच गया | प्रतीत होता हेः 

कि अस्थायी समिति बनाने बालों का उद्देश्य भी पंजाब के शाय पुरुषों में हल्ल चल पैदा 

कर देनो ही था | यदि यह अनुमान सत्य है तो अस्थायी कमेटी को पूरी सफलता zz) 

२६ अक्तूआ १८०९ के अधिवेशन में आयप्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा ने निम 
लिखित आशय का प्रस्ताव पास किया । 


“आयप्रतिनिधि सभा का कर्तव्य है के उपदेशक HA का सचालन को | इस 
कारण ला० मुन्शौराम को उसके नियम आदि बनाने का काम सौंपा जाय | उप- 
देशक BT के लिये जो रुपाया आये, मन्त्री उसे जुदा हिसाब में रखता जाय |” 


इस प्रकार प्रतिनिधि समा की अन्तरंग ने जुदा उपदेशक पाठशाला खोलने का 
निश्चय किया | 


उस समय परस्पर मतभेद के कारेण जो अविश्व।स का जलवायु उत्पन्न होरहा 
था, उसका इससे वढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि उपदेशकह्लास सम्बन्धी बहस में 
समाचार पत्रों ने स्वामी रामामन्द जी को और Go गुरुदस जी को भी नहीं छोड़ा गया । 
जो कडवे विवाद अगले वर्षों से पंजाब की आथेसमाजों को विचलित कर देने बालें थे, उत 
का आरम्भ यहीं से होता है | यह कहा जा सकता है कि पंजाब के आयसमाजी महानु 
भावों ने वाद विवाद की कडवी नीति को प्रारम्भ से ही स्वीकार कर लिया था। यह 
महत्वपूण बात है कि यद्यपि उपदेशकक्काससम्बन्धी वादबिवाद में प० गुरुदत्त जी के नाम 
को कितना ही घसीटा गया, परन्तु पडित जी के मुख से या लेखनी से एक भी प्रति- 
बाद का शब्द न निकला | पंडित जी का लक्ष्य बहुत ऊंचा था । | 


Si 
Ei दिक मेगज़ीन और झन्य लेख 
१-९ के जुलाई मास में Yo गुरुदस जी ने वैदिक मेगजीन नाम का मा; 
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l agya वेदिङ्साहित्य के विषय में जो असम्बद्ध या प्रमाणरहित लेख 
लिखते थे, qea जी उनका प्रतित्राद निकालते रहते थे aha ने तो 
आप की धाक बांध दी | वेदिक मेगजीन 'एक* मासिकपत्रिका थी परन्तु पाठक 
उसकी आजकल के मासिक val से तुलना न करें | वह एक प्रतिभासम्पन्न विचारक 
के माझभर के दिमागी व्यायाम का परिणाम होता था। वेदमन्त्रा की, उपनिषदो की 
आर अन्य आपं ग्रन्थों की व्याख्या होती थी, और वेदिक सिद्वान्तों पर योग्यता पूर्ण 
लेख होते थे fa दिनों वैदिक mda लिखी जाती थी, उन fest पणिडत जी 
कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते थे । रात दिन स्वाध्याय और विचार में लगे रहते थे । 
स्वाध्याय के सिवा वस दो ही काम थे। कभी २ वाहिर उत्सर्था पर व्याख्यानों के 
लिये जाना पता था, और लाहौर में शाक्रा समाधान के लिये भी समय देना पड़ता 
'था। आप ने एक विज्ञापन निकाल दिया था कि जिस feat को भी वैदिक सिद्धान्त 
“पर कोई शाका हो वह उसका समाधान कर सकळा है । HAY लोग पयिडत जी का 
समय लेते ही रहते थे | 


ġo yea जी की लेखशैली जोरदार थी, चह कुछ बोमल ग्रवश्य थी, परन्तु 
इतनो arma नहीं थी कि मतलब साफ़ न हो | भाषा की एक २ पंक्ति से लेखक की 
प्रतिभा और श्रद्धा का प्रमाण मिलता था। आप जो कुछ लिखते थे, अपनी पूरी 
विश्वासशक्ति को उसमें डाल देते थे | यही कारण है कि आप के लेखों में दाशेनिकों 
की सी सावधानता के स्थान पर धार्मिक पुरुषों की सी निष्क्यात्मकता fect है| 
Aka मेगजीन ने निकलते ही धार्मिक जगत्‌ में एक सम्मानित पद प्राप्त कर लिया। 
जाब के बढुत से नबयुवकों के लिये तो वह धर्मपुस्तक सी बन गई । मास 
भर प्रतीक्षा होती रहती थी | जब अक सामने OTT तब वेदवाक्य की तरह पढ़ा 
जाता था। 


qo गुरुदत्त जी के ग्रन्थ प्रायः वेदिक मेगद्धीन में ही निकले थे । उपनिषदों की 
व्याख्या ने अंग्रजी के gia साहित्य में अपना स्थान यना लिया है। आत्मा की 
सिद्धि में आपने जो ट्रेट लिखा था, वह योग्यता का एक नमूना है । पणित जीने 
अपनी छोटी सी आयु में जो कुछ किया, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यदि भाष देर तक जीवित रहते, तो क्या Fa जाते | इसमें सन्देह नहीं कि 
आप भारत के प्रसिद्ध भोरियंटलिस्टों में गिने जाते | 
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( २५० ) ` ` भ्रार्यस्ममाज का इतिहास 


eee TET क 
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६, विन खिले बुरा गये 


TIT 


ईश्वरीय नियम अपना बदला लिये बिना नहीं छोड़ते | जो बरसात सम्य से. पहले: 
आ जाती है, बह शत्र ही समाप्त हो जाती है Yo गुरुत जी में प्रतिभा समय से: 
पूर्व ही बरस पड़ी थी:। जिस उम्र में दूसरे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसमें गुरुदत्त 
ने प्राणायाम करना आरम्भ कर दिया था । १६ वर्ष की अवस्था का विद्यार्थी पंजाब 
की आर्यसमाज का प्रतिनिधिः बनाकर अजमेर भेजा जाता है | २४वां बर्ष पूरा नहीं 
होता कि नौजवान एम. ए. को. गवर्नमेण्ट कालिज में सायंस का बडा: अध्यापक नियुक्त 


कर दिता जाता है | कदम कदम'पर FACT काः कानून Fear दिखाई देता था | 


फिर पणिडत. जी, ने भी नियमों के तोड़ने में. कोई.कसर नहीं छोड़ी. कार्य की. 
धुन में शरीर की चिन्ता छोड़ दी.। जिस,काम में लगे, उसके सिवा सब कुछ भुला. 
दिया । जिन लोगों को उस ज्ञानी आत्मा के सहवास: का अवसर मिला हैँ, वह कहते हैं 
कि आप जब्र वैदिक मेगजीन के लिये; लिखने बेठते थे, तब कई दिनों तक घर 
से बाहिर नहीं निकलते थे । जब पढ़ने लगते थे,. तब ४८ घण्टे तक एक मिनट भर 
नांद लिए बिनका पढ़े चले आते थे जव. सोने की धुन सवार हीत्ी थी,. तब २४ घरों 
की इकट्ठी समाधि लगती थी । सदियों में जीन के सूट में घूमा करते थे और जेठ की, 
धूप में श्रमण करना तपस्या का अग सममा करले थे.। | 


इस प्रकार के अतिक्रमणों से लोहे का शरीर भी अस्तव्यस्तः हों सकता द्वै l 


7 +a प > च्छा मज थ Si i 
. जवानी में पंडित जी; का शरीर अच्छा मजबूत था-। ईश्वरीय नियमों. के उल्लंघन ने उसे 


शिथिल कर दिया । वद्कि-धर्म की धुन ने इस दुनिया, की ममता को तोड़ डाला | प्रतीत 
होता है कि गुरुशिज्षा के बिनाप्राणायाम के परिश्रम ने भी शरीर पर कुळ बुरा प्रभाव 
उत्पन्न किया । प्रचार के लिये कई वर्षो तक आपको निरन्तर दौस ere पडा | 
अमण में खान पान आदि के.नियम ठीक नहीं रहते और शरीर थक जाता डे । इस 
सत्र कारणों से आय समाज की आशाओं के केन्द्र उस होनहार नवयुवक. 
को चायरोग ने झा घेरा | १८८९ ६० के मध्य से परिडत जी के भक्तो ओर मित्रों को 
गालूम इथ किआप बीमार हैं | इलाज शम्भ हो गया | डाक्टरी, यूनानी और 
TA सभी तरह के इलाज किए गए | भक्तों ने Saat wey eo 
कोई कसर नहीं छोड़ी । यदि दूसरे की प्रार्थनायें किसी को रोग से छुड़ा सकतीं, तो ge 
SES जी का देहान्त न होता, परन्तु ईश्वरीय नियम अटल है । रोग बढ़ता ही गया। 
RR अन्त समय आ पहुंचा । देखने वालों ने लिखा. है कि बीमारी की दशा में आप 
Eg शान्त रहे | अधिक से अधिक दुःख के समय भी आपने उफ तक नहीं की.। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


n 
Gi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


तृतीय खगड़-आठवाँ परिव्क्रेंद | २४१ ) 


आप प्रायः GATAR किया करते थे। जब अन्त समय सीव आया, तत्र आपने 
न्त हवन करवाया, और स्वय वेद मन्त्रों का उच्चाग्या बनलें रहे । १९ मार्च १८6० 
को प्रभात के ७व्ज ऋषि दयानन्द के सच्चे शिष्य ने ईश्वर का स्मरण करते हुए बड़ी 
शान्ति के साथ प्राणा का परित्याग किया। Tera विद्यार्थी २६ वर्ष की आयु में 
लाक सं प्रपाण का गया, परन्तु बह अपने पीछे स्वाथत्यागी वेदभक्त उद्योगी AAT 
की एक सन्तति को छोड़ गया, जिसने आज तक आर्यसमाज के गौरव को सभाला हुआ 
है। लेखक की राय है कि आज तक भी ( ? जनवरी १६२५० ढक ) पंजाब की 
AAA म॑ गुरुदत्तयुग का अन्त नहीं हुआ । जब तक ला० हंसराज, glo ला 
पतराय, स्वा० श्रद्गवानन्द और Ao MARIA आदि सम्मान योग्य नेता आयसमाज के 
BAIA मं कायःकया. कर रहे हैँ, GF तक गुरुदत्तयुग समाप्त हुआ नहीं समभा | 
सकता |, 
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